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अकटहीं कि यह पुस्तक औीमदमगवदगीता सकल लगा 
पुराण स्घृति सांख्यादि सारक्षत परमरहस्य गीवाशात्र ढ। स्ू- 
विद्यानिधान सोशील्य विनयोदाय्य सत्यसंगर शोध्याद्िणदध 
पन्न नराबतार महाहुआव अजुनको परमअधिकारी जानके हृदय 
जनित मोहनाशाय सब प्रकार अपास्संसारनिस्तारक मज़रुकि 
मार्ग दृष्टिमोचर कराया है वही उक्त भगवदगीता बच्ञवत ब्ेदांत 
व योगशाब्रान्तगत जिम्को अच्छे २ शाहइवेत्ता अपनी बद्धिसे 
परनहीं पासक्े तव सन्दबुद्धी जिनकी कि केवल देशशापाही 
पठन पाठन करने की सामथ्य है वह कब इसके अन्तरामिप्रायकों 
जान सक्ते हैं-और यह अत्यक्षही है कवि जब तक किसी प्रस्तक 
अथवा किसी वस्त॒का अन्तराभिग्राय अच्छे प्रकार वुद्धियें न था- 
सिंतहों तदतक आनन्द क्योंकर मिले इसप्रकार संपूर्ण आ्रत- 
निवासी श्रीसड्गवत्यदाव्जरपिक जनोंके चित्तानन्दाथ व .द्वि- 
वोधाथ सन्ततथम्धधुरीण सकलकलाचातुरीण सब्बेध्िद्यावि- 
लासी भगवड़च्त्यजुगगी श्रीमाद्‌ मुृंशीनवलकिशोर जी ( सी, 
आई, ३ ) ने वहुत सा घन व्ययकर फ़रुखावादनिवासि प्रिउत्‌ 
उमादतजी से इस बलोरंजन वेद वेदान्तशाझ्योपरि एस्तक को 
ओआीशकराचार्य्यनिर्भित भाष्याठुसार संस्कृतसे सरलदेशभाषा 
तिलक रचाय नवलसापष्य आख्यसे प्रभातकालिक है सरिसि 
प्रझाल्लत करादिया हैं दिए जिसका सापामतत्र के ज|न्ननेदाले 
पुरुपसां जानसक्त है |! 








सांख्यतस्वक्षवो घिनी सटीक | 
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दाह ॥ 
श्रीरे पते महाशुनी को, प्रणवों बारंबार 
जग्शुद्धारक हेतु जिन, कियो सांख्यप्रचार १ 
त ।शिष्यम्ुनि आहुरि, पदच्चशिखाताजान!॥ 
जि यह यांख्यत॑त्र का, प्रगट ४9243: ए्‌ 
अय तिनमें भयो, ईश कृष्ण जसना 
थी नें कियो. सांख्यकारिका ग्राप् ३ 
सांख्यकारिकापर सकल, भाषा करू बखान ॥ 
जे अवलोकन अस करें, मिटे सकठ अज्ञान ४ 
पुरी अयोध्याके निकट, अकबर एुए हे ग्रास 
जन्मभूमि मम जान तू, जालमसिहहिनाम ५ 





श्‌ सांख्यतत्वसवोधिनी स० 


प्रथम सृश्टिक आदिकाल में बह्माजी के सात पुत्र महर्षि हो 
भये विनके ये नाम हैं सनक १ सनन्‍दन २ सनातन ३ आस 
रि ४ कृपिल ५ वोह ६ पंत्रशिख ७ तिनमें से कपिड्रजी जन्म 
सेही सिद्ध थे क्योंकि जन्मकाल सेही धम्म ज्ञान वेशग्य ऐश्व 
य्ये उनके साथही उत्पन्न हुये थे इसी वास्ते वह जन्मसेही सिद्ध 
कहलाते हैं उन्होंने संसारी लोकों को अधिद्यारूपी समुद्र टबते 
देखकर करुणा करके लोकों के उद्धार के लिये सांख्यशाख्ररूपी 
नोका को निम्मीण किया जिस सांख्यशास्ररूपी नोका करके 
शीघ्रही लोक अविद्यार्पी संसार सपुद्रसे पार होकर नित्य सुख 
जो मोक्ष तिसको प्राप्त होजावें ओर वह सांख्य शात््र केसाहै 
जिम्ममें पत्चविंश॑ति तक्तोंका ज्ञानही झुख्य मुक्किका साधन है ॥ 

सो कपिल भगवाबजी ने प्रथम पत्चविशति तर्जकिवर्चन सा- 
आसरिक्रिषि जो ब्रह्माजी के पुत्रह तिनकी उपदेश किशन कै।- 

ज्/न से इगखत्रय का नाश होजाता है सा कहते हैं॥ । जिस 


पञ्चनविंशतितत्त्यज्ञों यत्र तत्राश्रमे इसे 


देर पाचाप एच व्ल्परापा ( ह 
जडेीशण्डी शिखीवा।पे छुच्यतेनात्र संशय णे/ 


पचीस तरेयों के ज्ञानवाला पुरुष जिस किसी आवक 2 
बास करताहो, जीहो याने जड़ा रफ़्येहों भा गुरिट्तेशी/ परमहंस 
हो अथवा शिखीहों शिखा यज्ञोपबीत को धारण कियेहो वह मक्क 
होजाता है इसमें संशय नहीं है ओर आसुरिम्निने आगे पत्च- 
शिखा मुनिको पचीस तत्तों के ज्ञानका उपदेश किया आगे प- 
ज्चशिखा शिष्य परंपरा करके इंश्वर कृष्ण ओष्ठबुद्धिवाले आए 


को प्राप्त हुआ उसने आस्योडन्दम ग्रन्थ निमोण करके इसको ४ 


'सांस्यतत्वसुवोधिनी सं०। ््‌ 
काश किया जिन्नास॒वों के उद्धारके लिये जो इस ग्रन्थ को पढ़कर 
धारण करेगा वहभी पम्चरविंशति त्ों के ज्ञानको प्राप्त होकर 
संसारसंागरसे पार होजाविगा इसमें संदेह नहीं हे अब देश्व्‌र कृष्ण 
करके निमोणकरी जो आश्योछन्दर्म कारिका हैं उस पर भाषा 
टीका करके दःखत्रय के नाशके वास्ते संसारी जीवोंके उद्धारके 
।लेये ओर मन्दमतियों के स्वल्प परिश्रम करके पञ्चविशति तत्तों 


जज ३ 


के ज्ञानके निमित्त ग्रन्थकों प्रकाश करते हैं ॥ 
मूल-हुःखत्रयामिधाताज्जिज्ञासातदभिषातेदेतो! 
इृष्टसाष्पाथाचन्नकान्तातत्यन्तता$सादाद॥ 
अन्चय पदार्थ 
दुःखन्नयानिधादात्‌ > अध्यात्मिकादि दुःखन्रय का 
नाश होने से 
तदमभिधातके - तिस दृःखतनत्रय के नाशक 
हेती - हेत मे याने कारण में 
जिज्ञासा - जिज्ञासा याने . जानने की इच्छा 
कार्यो - करनी चाहिये 
दृष्ठे -- शंका यदि दृए उपायोंसे दुःखको 
.नाशह्दोजाबे 
सा - तब तो वह जिज्ञासा 
: इपार्था :5 व्यर्थ होजावेगी 
चेत न - इति चेन्न ऐसी शंका मतकर 
. णकान्तात्यन्ततों - दृष्ट उपायोसेदुःखोंका अत्यन्ता- 
.. भावका 


४ सांख्यतत्वस॒वोधिनी स० ! 


इसावात्‌ - अभाव होनेसे ॥ 
भावाथ 

दि संसार में ढःख न होता तव सांख्यशाख्रविपयिणि जि- 

ज्ञासा भी किसी को न होती अथवा दुःख तो होता परन्त उसके दूर 
करने की इच्छाही न होती इच्छा भी होती परन्तु वह नाश करने 
को अशक्य होता तब भी जिज्ञासा किसी की न होती क्योंकि जब 
नाशही वहीं होसक्का तव केवल जिन्नासामात्र क्याफल करसक्ी 
है अथवा इ'ख नित्य होता और तिसके नाशके उपायको कोई 
भी जानता नहीं तव भी जिज्नासा न होती और अगर इग्ख नाश 
हो सक्काहि तो शाखविपयक ज्ञान उसके नाशका उपाय है या 
और कोई सुगम उपाय है यदि सुगम उपाय होता तव भी सांख्य 
शाख्नविपयणि जिज्ञासा न होती सो तो नहीं हे किन्तु इश्ख 
भी जगत में है ओर तिसके दूर करनेकी इच्छा भी सव जीवोंको 
यह तो प्रत्यक्षही देखने में आता है इस वास्ते इशखत्रयके नाश 
जेज्नासा संवको है इसी पर मृलकारिका में कहा है ॥ 
खत्रयाभिषातादिति ॥ आध्यात्मिक आषिभोतिक आधिदे 
इन भेदों करके तीनप्रकारका दुःख संसार में वियमान है ॥ 
में से आध्यात्मिक इंःख शारीरक ओर मानस भेद करके दो 
रुका है दोनों मेंसे वाव पिच कफ की न्यून अधिकतासे जो 
गदिक रोग उत्पन्न होते हें उन करके जो शरीरमें इःख होताहै 
का नाम शारीरक हुःखहे ओर प्रियवस्तुके वियोगसे ओर अ- 
प्रिय वस्तु के सैयोगसे जो मनमें खेद होताहे उसीका नाम मा- 
नस हःख है शारीरक मानस भेद करके दो प्रकारका आध्यात्मि- 


$ लिप जब 0 


के दुःख कहदिया अब आधिभोतिक इःखको दिखाते हैं आधिभो- 


थे ६ 


जााड। 


नह जी 


टी । 
कन्क 


| - सांख्यतखसुवोधिनी स०। प्‌, 


तिक इगख चास्पकार का हे भ्वतोंके समुदाय से जो ढःख होवे उस 
का नाम आधिमोतिक है सो भ्रतोंका समुदाय जरायुज अण्डज 
स्वेदज उद्भिजभेद से चार प्रकारका है जरायुज वह कहलाते हैं 
जो जेरसे उत्पन्न होते हैं मनुष्य पशु मृगादिक यह जरायुज हैं 
ओर जो अंडेसे उत्पन्न होते हैं वह अण्डज हैं पक्षी सर्पादिक ये 
अण्डेंको फोड़कर उत्पन्न हेति हें इसवास्ते इनका नाम अरडज है 
जो पसीने से उत्पन्न होते हें उनका नाम स्वेदज है जुवां मच्छर 
खटमलादिक ये स्वेदज कहलाते हैं और जो एथ्वीको ऊ्वे भेदन 
करके उत्पन्न होते हैं उनका नाम उद्धिज है इक्ष वेलादिक इनका 
नाम उद्धगिजहे इन चारप्रकार के श्वर्तों के ग्रामसे जो इग्ख होता है 
इसीका नाम आधिभोतिक दुःखहे और देवतों से जो खेद होवे 
उस इग्खका नाम आधिदेवक हे जेसे सब्ये चद्धमाआदि ग्रहों से 
और शीत उष्ण वर्षों आदिकोंसे जो जीवों को खेद होता है उसका 
नाम आधिदेवक है इन तीन प्रकार के ढःखोंका नाश होसक्का है 
इसी वास्ते तिन हुःखोंका नाशक जो हेतु है अर्थात्‌ त्रिविधडुःख 
का नाशक जो सांख्यशाख््र है तिसकी सब को जिन्नासा करनी 
चाहिये। प्र०॥ दृष्टेसाइ्पाथी । यदि दृष्टउपायोंसे इुःख त्रयकानाश 
होजाबै तव तो तुम्हारी सांख्यशाश्रविषयणि जिन्नासा व्यर्थ है 
सो दिखातेहें आध्यात्मिक इग्ख जो शारीरक है तिसकी निशृत्ति 
तो ओऔपष आदिकों के सेवनसे होजावैगी और मानस हुःखकी 
निवृत्ति प्रियवस्तुके संयोग ओर अग्रिय वस्तुके परिहार्से होजा- 
वेगी ओर आधिभोतिक इंपखकी निगृत्ति शरीरकी रक्षाके उपायोंसे 
होजाबैगी ओर आधषिदेवक हुःखकी निवृत्ति मणिमंत्रादिकों क- 


२ 


रके होजावेगी पूब्ीक्त सुगम उपायों करके जब कि त्रिविध इःखकी 


& सांख्यवचसवीधिनी स०। 


निश्त्ति होसक्की हे तव फिर सांख्यशासत्रविषयणि जिज्ञासा करनी 
व्यर्थ है ॥ 3०॥ नेकान्तात्यन्ततो5भावात्‌ ॥ रृष्ठ उपायोंसे यद्यपि 
ज्रिविध इःखकी निशृत्ति होसक्की है तथापि अत्यन्त निवृत्ति नहीं 
होसक्की है सो दिखाते हैं शारीरक रोग औपधीके सेवनसे दूर हो- 
सक्का है परन्तु एकवार दरहोकर भी फिर कालांतर में होजाता है 
ओर ऐसा नियम भी नहीं है जो अवश्यही इस औपध के सेवन 
से इस रोगकी निवृत्ति होजाविगी किन्तु बहुत से औपधी करते 
करते हार जातेहें उनके रोगकी निशृत्ति नहीं होतीहे इसी तरह 
प्रियवस्तु के संयोगसे और अप्रिय वस्तु के परिहार से एकवार 
मानस इुःखकी निशृत्ति होभी जावैगी परन्तु ऐसा नियम नहीं हो 
सक्का जो सदेव प्रियवस्तु का संयोग बनारहे और अग्रियवर्तु का 
वियोग वनारहे किन्तु कभी संयोग और कभी वियोग होतेही रहते 
हैं क्योंकि जिसका संयोग होतांहे अवश्यही फिर करिसीकाल में 
तिसका वियोग भी होताहै और जिसका वियोग होताहे फिर किसी 
कालसें तिसका संयोग थी होताहि इसवास्ते दृष्ट उपायों करके मा- 
नस दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति भी नहीं होसक्कीहि ओर आधिभोतिक 
दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति श्तोंसे रक्षाद्वारा नहीं होसकी हे क्यों- 
कि सदेव काल रक्षाके उपाय वन नहीं सक्के हें इसी तरह आपधिदे- 
वृक इुखकी निवृत्तिमी सदेव काल नहीं होसक्की है क्योंकि प्रथम 
तो ग्रहोंका फल अवश्यही भोगना पड़ता है यदि किसी मंत्रके 
जपसे एक ग्रहसे इःखकी निद्ृत्ति होभी जाबे फिर दूसरे काल 
में अवश्य तिसी ग्रहका फल दुःख भोगनाही पड़ता है ओर इसी 
तरह शीत वातादिजन्य इंःखकी निभृत्तिमी नहीं होसक्की है क्यों- 
कि वही सव आमगमापायी हैं पूर्वोक्क युक्षियोंसे ज्िविध इगखकी 


सांख्यतत्वसुवोधिनी स०। ७ 
निवृत्ति दृष्टठ उपायों करके अथौोत्‌ इसउपाय करके इस दुःखकी नि- 
वृत्ति अवश्यही होगी और निव्वत्त होकर फिर नित्य निशृत्त रहेगी 
ऐसा नियम नहीं है किंतु इसप्रकारके नियमका अभाव होनेसे 
दृष्ट उपायोंसे त्रिविध इःखकी निद्वत्ति नहीं होसक्ली इस वास्ते सव 
पुरुषोंकी पञ्चविंशति तक्तों के ज्ञानके लिये सांख्यशाख्की जि- 
ज्ञासा करनी चाहिये १॥ 


पूरूदृष्टवदतुअ्विक सह्यविश्ुद्िक्षयातिशययुद्त। 
तहिपरीतःश्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ र्‌ 


अन्वय पदार्थ 
दृष्टवत्‌ - दृष्ट उपायके तल्य है 


हि] 
[के 


आनुश्चविकः - वेदोक्त उपायभी 
सहि ८ निशुचयकर के सो वेदोक्त 
उपायभी 
अविशुदिक्षयातिशययुक्तः - अशुद्धि और नाश तथा 
अतिशयकरके यक्त है 
तहच्परातः >- तन इृटद्ध आर आतलश्ञ॒न 
वेक उपायों से विपरीत 
याने विलक्षण है 
श्रेयान्‌ > श्षेय का कारक उपाय 
व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ > व्यक्त मह॒दादि अव्यक्त 
ग्रधान ज्ञः पुछुष इनके 
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ज्ञानसे मोक्ष होती है 


4 
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भावाथ 

त्रिविध इगखकी अत्यन्त निगृत्तिका नामही पुरुषाथ है सो त्ि- 
विध इःखकी निश्ृत्ति जो है सो लोकिक उपाय जो घनादिक हें 
तिन्‍्हों करके भी अत्यंत निगृत्ति नहीं होसक्की है क्योंकि धना- 
दिक्रों के क्षय होनेपर फिर इःखकी प्रवृत्ति होजाती है अथीत्‌ घन 
करके दुःख के निवत्त होने से पश्चात्‌ धन के नाश होनिपर फिर 
दुःखकी अनुशत्ति याने उत्पत्ति देखने में आतीहे इसवास्ते दृष्ट उ- 
पाय से अत्यंत इग्ख की निवृत्ति नहीं होती ॥ प्र० ॥ दृष्टउपाय से 
त्रिविध हुःख की निगृत्ति मतहों वेदिक उपायसे तो होजाबिगी ॥ 
सो दिखाते हैं॥ अपामसोममग्रताअभूमागन्मज्योतिरविदामदे- 
वान्‌ किन्ननमस्मानक्ृणवद्रातिःकिसधूत्तिरमृतमर्त्वस्य ॥ १॥ वेद में 
लिखा है यहमंत्र ॥ अपामसोममशताअश्चूम ॥ वर्यसोम॑अपाम ॥ 
देवताकहते हैं कि हम सोमवल्ली को यज्ञ में पानकरके अमरहोगये 
हैं॥ अगन्मज्योतिः ॥ तिसी सोमके पान करने से ज्योति जो 
स्वगेहे विसको प्राप्त होंगे ॥ देवानअविदाम ॥ फिर देवसम्बन्धी 
भोगों को भी प्राप्तहोंगे ॥ किन्रूनंअस्पानकृणवतअरातिः॥ निश्चय 
करके अराति जो शज्रहे वह हमारा किकृएणवत यानेक्या करस- 
कता है ॥ किम॒धूर्तिस्मृतस्यमर्त्यस्य॥ धघूर्ती जो जराअवस्थाहे सो 
अमरता को प्राप्मये जो हमलोकहें वह हमारा क्याकस्सक्ली हे ओर 
बेदमें अश्वमेध यज्ञका भी अत्यंत फल श्रवण किया है।॥॥ सवो- 
ल्लोकानजयति उत्युंतरति पाप्मानतरति बहाहत्यांतरति यो5श्वमेपे- 
नयजतइति ॥ जो पुरुष अश्वमेध यज्ञकी करता है वह संपूर्णलो- 
कोंकी जयकरलेता हे मृत्युकी तरजाताहे पापोंसे तरजाताहे याने 


७ 


छूटजाता हे ब्रह्महत्यासे भी तरजाता है जो यज्ञ में अश्व॒का हव- 
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नकरताहे॥ वेदने अश्वसेधादि यज्ोंका फलसी एकान्तात्यन्तिक 
कहाहे सो इस वेदोक उपायों से आर्त्यन्तिक जिविव दुःख की नि- 
वृत्ति होहीजाबैगी तब फिर सांख्यशासत्र विषयणि जिज्ञासा क्‍यों 
करनी किंतु नहीं करनी इसीसे वह जिज्ञासा व्य्थ है ॥ 3० ॥ दृष्ट- 
वदनुश्रविकः ॥ गुर्मुखादसु श्रवतीत्यनु श्रववेदः ॥ गुरुमुखसेही 
जिसका परम्परा करके श्रवण होता चला आयाहो उसी का नाम 
आलनुश्वविकहे उसीको वेद भी कहतेहें सो वेदोक़ उपायभी दृष्टवत्‌ 
हैं अर्थात्‌ दश्लौकिक उपायों के तुल्यही हैं जेसे लोकिक उपाय 
हिंस्रारुपी अशुद्धि और नाश अतिशयता करके युक्षहें तैसेही बे- 
दोक् उपायभी अविशुद्धिक्षय अतिशयता करके युक्कहें सो दिखाते 
हैं यज्ञमें पशु का वध अवश्य होता है क्योंकि तिससे विना यज्ञहोही 
नहीं सक्का इसवास्ते हिंसारूप अशुद्धिकरके वह युक्नहै॥। सो कहा 
भी है॥ पटशतानिनियुज्यन्तेपशू नांमध्यमे5हनि। अश्वमे धस्यवच्‌- 
नाइनानिपशुभिर्धिसिः १ बेदमें जो अश्वमेध यज्ञ करनेका वचन 

कहाहे तिस वचनसे मध्यमे5हनि दुपहरके समय।त्रिमिःउना निपद्‌ 
शतानि ॥ तीनकम दे सो ॥ पशनांनियुज्यन्ते ॥ पशुओंकी यज्ञ 
में हिंसा कीजाती है ॥ ओर्यद्रपि यज्ञ करना श्र॒तिस्मृति करके 
धमही विधान कियाहे तथापि हिंसाकरके युक्कहोनेसे अशु द्धिकर 
के युक्त है क्योंकि हिंसासे परे कोई भी अशुद्ध नहीं हे ओर क्षय 
करके थी युक्त है सो दिखाते हैं॥ वहनीनल्‍्सहसाणिदेवानांचयुगे 
युगे॥कालेनसमतीतानिकालोहिइरतिऋमः १ देवतों के युग युगमें 
काल करके हजारों इन्द्र व्यतीत होगये यह काल वड़ा इरतिक्रम 
है किसी करके उल्लंघन नहीं किया जाताहे इसप्रकार इन्धादि दे- 
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वर्तोंका भी नाशहोनेसे वेदिककमेका फल क्षयकरके भी यक़्हे॥ 
्‌ 


१० . सांख्यतवमुबोधिनी स०। 
और खगेमें अपनेसे अधिक ऐश्वर्यवाले को देखकर असहनता- 
रुपी हुःख होताहे और अपने से कम ऐश्वर्यवाले को देखकर अ- 
भिमान होताहे इस प्रकारकी अतिशयता करके भी वेदिककर्मा 
सुक्कहै इसीपर यूलमें कहाहै आलुआावक्ी दृष्केही तुल्यहै इसवा- 
स्ते वही श्रेयका साधन नहींहे॥प्र५। तब फिर कौन श्रेयका साध- 
नहे।। 3० ॥ तद्विपरीतःओयाव॥। तिन दृए और आलनुश्रविक उपायों 
से विपरीत विलक्षण जो उपाय है सो श्रेयका साधनहै ॥ सो दि- 
खतिहें॥ व्यक्वाव्यक़ज्ञविज्ञानात्‌ ॥ महत्तत्व अहंकार पश्चतन्मा- 
त्रा एकादशइन्द्रिय पच्चमहाभृत इनका नाम व्यक्नहे और अ- 
व्यक्त नाम प्रधानका है ॥ ज्ञः नाम पुरुष जीवात्माकांहै इन पञ्च- 
विंशति त्ोंके स्वरूपका जो ज्ञानहै वही श्रेयका साधनहे अथीत्‌ 
पचीस तच्ोंके ज्ञानसेही पुरुष मोक्षको प्रापहोताहे २ अब व्यक्त अ- 
व्यक्त पुरुष इनकी परस्पर विशेषताकों दिखलाते हैं॥ 
घूल-बूलप्रकतिरविक्ततिमेहदाया:अकृतिविक्रतय: 
पोडशकस्तुविकारोनपग्रकृतिनविकृतिःपुरुषः श॥ 
अन्चय पदाथ 
मूलप्रकृतिः - महत्तत्वादिकोंका मल कारण जो 
प्रधानहे 
अविकृतिः - किसीका भी वह विकार नहीं है . 
महदाया: < महत्तत्वादिक जो 
सप्त सात हैं 
प्रकृतिविक्षतयः ८ कारणरूपभीहे कार्यरूपभीहे 
पोडशकर्तु > एकादश इन्द्रिय पञ्ममहाभत जो हैं 
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विकारः - सो कार्यही है कारण क्िसीका भी 


नहीं है 
पुरुषः - पुरुष जो आत्मा है 
नप्रकृतिः - न तो किसी,का कारण है 
नविकृतिः न कार्य है किसी का 
भावाथे ' 

प्रकृति विकृृतिरूप जो सात महत्तखादिक हैं तिनका मूल 
कारण होने से तिसको मूलप्र्ृति कहते हैं तिसका नाम प्रधान 
भी है सो मलप्रकृति जो है अविकृति है अथीत्‌ किसी का भी 
कार्य नहीं है ॥ महदाद्याःप्रकृतिविक्वतयःसप्त ॥ महत्तचादिक जो 
सात हैं सो प्रकृतिरूपमी हैं और विहृृतिरुपभी हैं अथीत्‌ का- 
रण कार्य उभयरूप हैं ॥ सो दिखाते है ॥ प्रधानसे प्रथम महत्त्व 
उत्पन्न होता है इसीवास्ते वह प्रधान का कार्य है ओर महत्त्व से 
अहंकार उत्पन्न होता है इसवास्ते अहंकारका कारणभी है और अ- 
हंकार महत्तत्वस उत्पन्न होताहे इसवास्त महत्तचका कार्य है और 
पंचतन्मात्रा को अहंकार उत्पन्न करता है तिनका कारण भी हे 
फिर शब्दतन्मात्र अहँकार से उत्पन्न होती है इसलिये अहंकार 
का कार्य है आगे आकाश को उत्पन्न करती हैं तिसका कारण 
भी है तेसे स्पश तम्मात्र अहंकार से उत्पन्न होती है इसलिये अ- 
हंकार का कार्य है वही फिर वायुको उत्पन्न करती है इसवास्ते का- 
रणभी है इसीतरह गंध तम्मात्रा अहंकार से उत्पन्न होती है सो 
अहंकारका कार्य है आगे पृथिवी को उत्पन्न करती है इसवास्ते 
पूथिवी का कारणभी है और रुपतन्मात्रा भी अहंकार से उत्पन्न 
होती है अहंकार का कार्य है जलको उत्पन्न करती है तिसकाका- 
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री है इसरीति से महत्तत्वादिक सात प्रकृति विकृति रूप हैं ॥ 
पोडशकश्चविकारः ॥ पषोड़श विकार हैं याने कार्यही है कारण 
किसी काभी नहीं हैं॥ सो दिखाते हैं॥ पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच 
कृमेक्किय एकम्न ओर पांच महाश्ृत यह सोलह विकारही हैं किंतु 
प्रकृति किसीका्ी नहीं है आगे प्रथिवी आदिक भूतोंके भी गो 
घटादिरुप विकार पाने कारये हैं और फिर गोघटादिकोंके भी इग्घ 
दधि आदिक विकार हैं तवभी वह पृथिवी के विकार नहीं समझे 
जाते हैं क्योंकि एथिवी आदिकों से अन्यरुप को नहीं प्रापहोते 
है किंतु पृथिवी आदिकों के विकार पृथिवी आदि रुपही रहते हैं 
ओर उनमें पार्थिव व्यवहारही होताहे ओर यहांपर जो अन्य तत्त 
का कारणहे वही एक तत्त कहा जाताहे जेसे महत्तत्त से अन्य 
रूप करके अहंकार एक तत्त उत्पन्न हुआ तिसका कारण महत्त- 
त्व होसक्वाहै ओर पृथिवी से पृथिवीरूप घट भयाहे वह प्रथग॒तत्त 
तो है नहीं किंतु एथिवीरूपही है इस वास्ते भूतोंकी अग्रकृति कहा 
है और सम्पूर्ण जो घटादिक हैं वह जेसे स्थूलरूप से स्थित और 
इख्धियों करके ग्राह्म हैं तेसे पांच स्थलभ्ूतभी स्थूलरूप से स्थित 
ओर इख्द्यग्राह्महें इस वास्तेमी एथक तत्त नहीं होसक्ते हैं॥ ने 
प्रकृतिः न विकृतिः पुरुपः ॥ और पुरुष जो है सो किसीका कांस्य 
भी नहीं है ओर न किसीका कारण है ३॥ 
॥ प्र०॥ व्यक्त अव्यक्त ज्ः इन तीन पदार्थोकी किन प्रमाणों 

करके सिद्धि होती है अथवा किस प्रमाण करके किस पदाथ की 
सिद्धि होती है अर्थात्र एकह्दी प्रमाण करके तीनोंकी सिद्धि होती 
है या भिन्न भिन्न करके एक एक की सिद्धी होती है उन प्रमाणों 
का निरुषण अवश्य करना चाहिये क्योंकि ऐसा नियमहे लोक 
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में प्रमयकी सिद्धि प्रभाणके अधीन हे॥ इस वास्ते प्रमाणों का 
निरूुपण भी करना चाहिये ३ ॥ 
मूल-दृष्टमनुमानमाप्तवचन सर्वप्रमाएसिडलात। 
तिधविध॑प्रमाणमिष्ँ प्रमेयसिद्धिःप्रमाणाडि० ॥ 
अन्वय पदार्थ 
दृए - प्रत्यक्षप्रमाण 
अनुमान - अनुमान प्रमाण 
आपघप्तवचन -< शब्द्प्रमाण 
च्‌ -- चपनःइनतानो प्रमाणां करकेही 
सवप्रमाणसिद्त्वात्‌ - सवेप्रमाणों की सिद्धि होने से 
त्रिविध - तीन प्रकारका 
प्रमाणं > प्रमाण जो है 
इष्ठ - स्वीकार हे 
प्रमेयसिद्धिः - विषय की ी सि द्धिहे 


प्रमाणात्‌ 5 प्रमाणसेही होती है 
भावाथ 

प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ये तीनहीं प्रमाण हैं तीनों में से प्र- 
थम प्रत्यक्ष कोही दिखाते हैं क्योंकि सब प्रमाणों में प्रत्यक्षही 
ज्येष्ठ है॥ श्रोत्र लग चह्ठः जिद्दा प्राण ये पांच ज्ञानेन्द्िय हैं ओर 
शब्द स्पश रूप रस गन्ध ये पांच ज्ञानेल्दियोंके विषय हैं शब्दको 
श्रोत्र गहण करता है अथोव्‌ श्रोत्र इन्त्िय करके शब्दका प्रत्यक्ष 
हाताहे ओर तगिद्धियकरके स्पशेका चश्षुकरके रूपका जिह्मकरके 


९ ७७ 


रसका प्राण करके गन्धका प्रत्यक्ष होता है इन पांच ज्ञानेन्ियों 
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करके पांच विपयों के ग्रहणका नामहीं प्रत्यक्ष प्रमाण है जिस 
अथ का प्रत्यक्ष करके या अनुमान करके ग्रहण नहीं होताहे ति- 
सका आप्रवचनसे ग्रहण करलेना आप्नाम यथायवक्लाहै तिसका 
जो वचनदहे उसीका नाम आप्वचन है उसीको शब्दप्रभाण भी 
कहते है ओर जेसे प्रत्यक्ष अनुमान करके देवराज इन्धका और 
स्॒र्ग में अप्सराका ज्ञान नहींभी होता है तव भी यथेन्द्े देवराजः 
खर्गें5प्सरसः ॥ इन्द्र देवतों का राजाहि खगे में अप्सरः है इत्यादि 
आप्वाक्य से होताहे इसीकानाम शब्दप्रमाएंहे ॥ और नेयायि- 
क उपमानको भी पृथक प्रमाण मानता है अथोत्‌ प्रत्यक्ष अनुमान 
उपमान शब्द येचार प्रमाण नेयायिकर मानता है गोसहशोगवयः 
गोके तुल्यही गवयभी होता है॥ गवय एक वनका पशु होताहि 
किसी ग्रामीण पुरुपने वनके रहनेवाले से पूछा गवय केसा होता 
है उसने कहा गोके सहश होता है सो यह तो आपके वचनसे 
सादश्यता का ज्ञान हुआहे इस वास्ते यह शाब्दज्ञानहीं कहाजा- 
ताहे प्रथकप्रमाण नहीं सिद्ध होता है इस वास्ते उपमान शब्द 
केही अन्तगत हुआ और कोई अथीापत्ति को पृथक प्रमाण मा- 
नकर पांच प्रमाण मानता है सो अथोपत्तिभी प्रथम प्रमाण सिद्ध 
नहीं होसक्का किंतु अलुमान के ही अतगत है सो अथोपत्ति भी 
दो प्रकारंकी हे एकतो दृष्ाथोपत्ति इसरी श्वुताथापत्ति है जैसे जी 
वित देवदत्त गृह में नहीं है इसवाक्य से जो जीवित देवदत्त गृह 
में नहीं है तव विदेश में अवश्य होगा ऐसा वोध जो अथोपत्ति 
प्रमाण से करते हैं सो तो अत॒मान करके ही होसक्ला है क्यों[कि 
यहां पर मृहाभावही हेतु हे वही जीवित देवदत्त की विदेश में 
स्थिति को कल्पना करासक्ला है इसवास्ते गृह्मभाव हेतुहे विदेश- 
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स्थत्व साध्य है सो हेतु करके साध्यकी सिद्धी होजावेगी अठुमान 
केही अन्तश्वत है इसीतरह ॥ पीनोदेवदत्तः दिवा न झुके ॥ स्थूल 
देवदत्त दिनमें भोजन नहीं करताहे ओर मोजन से विना स्थूल- 
ता होती नहीं इसवास्ते रात्री में भोजन अवश्य करताहोगा अब 
यहांपर पीनल व्याप्य है ओर रात्री भोजन तिसका व्यापक है 
ऐसी व्याप्ति होने से श्षतार्थीपत्तिमी अनुमान के ही अन्तभ्नेत हो 
जावेगी प्थकू कल्पना करनी व्यथ है ओर कोई अनुपलब्धि प्र- 
माणएको भी मानता है उस के मतमें अभावका ज्ञान अनुपलब्धि 
प्रमाण करके होता हे सो प्रत्यक्ष प्रमाण के अतभूत हे क्योंकि 
इद्धियों करके विषयका ज्ञान होता है ओर इच्धियों करके ही तिन 
के अभाव का ज्ञान भी होता है एथक्‌ प्रमाण कल्पना करने की 
कोई जरूरत नहीं है इसीप्रकार और भी प्रमाणों को इनतीनों के 
ही अतभेत जानलेना इसवास्ते तीनही प्रमाण हैं इनतीनों करके 
ही सब प्रमाणोंकी सिद्धि होजाविगी॥ प्रमेयसिद्धिःप्रमाणा[द्धि ॥ 
प्रधानबुद्धि अहंकार पञ्चतन्मात्रा एकादश इच्द्रिय पञ्चमहा भूत 
पुरुष ये सव पञ्चविशति वच्हें सोई व्यक्त अव्यक्व ज्ञ इन तीन 
नामों से कहेजाते हैं।॥ इन दीनोंमें से किसीकी सिद्धि तो प्रत्यक्ष 
करके होती है किसी की अतुमान करके किसी की शब्द करके 
सिद्धि होती है इस वास्ते तीनहीं प्रमाण कहे हैं॥ ४॥ अब प्र- 
माणों के लक्षण को कहते हैं॥ 
मूठ ॥ 


प्रतिविषयाध्यवृसायोद्टत्रिविधमतुमानसाख्या- 
तम!तल्लिंगलिंगिएवेकमाप्तश्रुविराप्तवचनन्तु॥५॥ 


९६. ' सांख्यतखसुवीधिनी स०। 


ध्प्रन्चय पदार्थ 
त्रिविध - तीन प्रकार का 
अनमान - अनमान 
आख्यातं ८ कथन किया हे 
तत 5 सी अनमान 
लिंगलिंगिपवेकम्‌ « लिंगलिंगिपवेक है 
प्तश्वुतिः * आप्तवक्ता का वाक्यही 


तन-त पन 
आप्तवचन > यथार्थ वचन है 
भावार्थ 
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श्रोत्रादि इखियोंका जो शब्दादि विपयों में अध्यवसाय याने 
निश्चय करना देखा है इसीका नाम प्रत्यक्ष प्रभाएहे ओर अनु 
मान तीन प्रकारका कथन किया हे शेपवत्‌ पूर्ववत्‌ सामान्यतों 
हृष्टच ॥ पूृथेही जिसका कारणहोंवे उसका नाम पूर्ववत्हे जेसे 
मेघोंकी उच्नती याने अधिक घठाको देखकरके वृष्टिको सिद्धकरता 


है अब वृश्टििविष्यति मेघोन्नत्ात ॥ आज वो होगी मेघोंकी 


३ ३ 


उन्नती होनेसे इसी अनुमानका नाम पूर्ववतहे ओर समुद्रकी एक 
जलकी बूंद प्रथम लवणशकी सिद्धिकरके फिर सारे समुद्रको ल- 
वशवाला जो अनुमान करके सिद्धकरनाहे इसीका नाम शेपवृत्‌ 


अनुमानहे ओर एक देशसे चन्धमादि तारोको दूसरे देशर्मे प्राप्त 


हुये देखकर अनुमान होताहे चद्रमा आदिक तारेभी क्रियावाले 


हैं एक देशसे दूसरे देशमें प्रामहोनेसे देवदत्तकी तरह जैसे देवदत्त 
क्रियावालाहै और एक देशसे दूसरे देशको प्राप्तभी होताहे तैसे चै- 


द्रमा तरे आदिकशी हैं अर्थात्‌ एक देशसे दूसरे देशको प्राप्होते हें 
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इसीसे सावित होता है ये मी क्रियावाले हैं इसीका नाम सामान्य- 
तोदृष्ब्तचुमानहे ॥ किज्व लिश्नलिज्विपूविक ॥ सो अमान लिंग 
लिंगिपूर्वकहै लिंगनाम व्याप्यकाहे लिंगिनाम व्यापकर्काहै अ- 
थीत व्याप्य व्यापकपूवेकही अनुमान होता हे यह अनुमानका 
सामान्य लक्षण है कहीं तो लिंगकरके लिंगिका अनुमान होता 
है और कहीं लिंगिकरके लिंगका अंजुमान होताहे प्रथम लिंगक- 
रके लिंगी के अनुमान को दिखाते हैं जहांपर किसी पुरुषके हाथ 
में दरडकों देखा वहांपर ऐेसा अनुमान होताहे अये पुरुपःदण्डी 
कस्मात्‌ दण्डग्रहणात्‌ यह पुरुष यति है याने संन्यासी है क्योंकि 
इसने दण्डका ग्रहण कियाहे यह तो लिंगपूृवक अनुमान है अब 
लिंगीपूर्वेक अनुमानकों दिखाते हैं ॥ जहांपर लिंगी करके हलिं- 
गका अनुमान करतेहें उसका नाम लिंगीपूर्वक अनुमान है जैसे 
कहीं नदीके किनारे पर दण्डधरेहुयेकी देखकर और समीपमें यति 
को वेठे देखकर वहांपर अनुमान करके सिद्ध होताहै जो यह दण्ड 
इस यतिकाहे ॥ ये अनुमान लिंगिए्वेकहे क्योंकि लिंगि यतिको 
देखकर लिंगरूपी दण्डका अनुमान होतांहे ॥ आप्रृश्नतिराप्व- 
चने ॥ आमवक्लाका जो वाक्यहै उसी का नाम आप्वचन है सो 
आयाने यथा्थवक्ला आचार्यहें बह्माआदिक विनका जो वेद- 
रूपी वचनहे उसीका नाम आप्रवचनहै त्रिविध प्रमाणका निरू- 
पणु करदिया ॥ ५ ॥ अब जिस प्रमाण करके जिसकी सिद्धी 
होती है सो दिखाते हैं ॥ 


| | हा > हिल के 5] ६ 
सामान्यतस्तुदष्टादती द्वियाणां प्रमिडिरत॒मानात्‌ 
तस्मादपिचासिडंपरोक्षमाप्तागमात्सिडंम ५ ६०७ 


श्द .. सांख्यतखसुवोधिनी स०। 


अन्वय पदार्थ 
सामान्यतोदृष्ठानमानात्‌ - सामान्यतो दृष्टानमानसे 
अतीन्द्रियाणां - अतीन्द्रियपदार्थों की 
प्रसिद्धि: - प्रकर्ष करके सिद्धि होती हे 
तस्मात्‌ > तिस सामान्यतोदष्ठानुमान 
से भी 
अपिच - निश्चयकरके च पन 
असिरं - जो पदार्थ सिद्ध नहीं होता 
परोक्षं - ओर परोक्ष है 
आप्तागमात्‌ 5 शब्दप्रमाण से 
सिद्धम - वह पदार्थ सिद्ध है 
भावाय 
जो अतीडियहें अर्थात्‌ इन्द्रियोंका विषय नहीं है उनकी सि- 
द्वि सामान्यतो रृष्टानुमानसे होती है।॥ सोप्रधान ओर पुरुप दोनों 
अतीन्द्रिय हैं इस वास्ते इनकी सिद्धि सामान्यरष्टाउनुमानसे क- 
रतेहें और जिसका ये त्रिगुणात्मक महदादि कार्यहें वही प्रधानहे 
सो हेतो अचेतन परंतु चेतनकी तरह प्रतीत होतीहै और प्रधान से 
भिन्न अभिष्ठाता पुरुष है सो चेतवस्वरूप है ओर व्यक्ल जो मह- 
दादिकहें वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण करकेही सिद्धहें और जो प्रत्यक्ष 
करके सिद्ध नहीं है ओर परोक्षमी है वह आगम याने शब्द प्रमा- 
एु करके सिद्धहे यथेद्रों देवराजः उत्तराः कुखः खर्गेंउप्सरसः ॥ 
जेसे इन्द्र देवतोंका राजा हे ओर उत्तर में कुरुहें खर्ग में अप्सरा 
है ॥ इसवाक्य करके इन्द्रादिकों की सिद्धि होती है॥ ६॥ कोई 
कहता है जिस पदार्थ की प्रतीति नहीं होतींहे वह नहीं है जेसे 
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पुरुषका दूसरा शिर और तीसरी झजा नहीं है इसवास्ते तिसकी 
प्रतीति भी नहीं होती है तेसेही प्रधान पुरुषकी भी म्रतीति नहीं 
होती इसवास्ते वह भी नहींहे ॥ सो ऐसा नियम नहीं है जो जि- 
सकी प्रतीति नहीं होती वह नहीं है किन्तु विद्यमान पदार्थोंकी 
भी प्रतीति आठ हेतुवोंसे नहीं होती है ॥ सो दिखाते हैं ॥ 


सूल-आंतद्राततामाध्यादन्दयधातान्मनान 
वस्थानात ॥ सोक्ष्म्याद्व्यवधानादमिमवा 
तसमानाभहशराच्च ७॥ 
अन्वय पदार्थ 
अंतिदूरात्‌ - अतिदूर होनेसे 
सामीप्यात्‌ 5 अतिसमीप होनेसे 
इन्द्रियधातात्‌ ८ किसी इन्द्रियके नाशसे 
मनोउनवस्थानात्‌ » मन की अनवस्थितिखे 
सोक्ष्म्यात्‌ 5 अतिसक्ष्म होनेसे 
व्यवधानात - बीचमें व्यवधान होनेसे 
अभिभवात्‌ ८ दसरे करके अभिभव होनेसे 
समानाभिहाराच्च ८ इकट्ठा मिठजानेसे 


भावाधे 


इस लोक में विद्यमान पदाथाकी भी अति दूरसे अनुपर्लाब्धि 
याने अप्रतीति देखी हे जेसे देशांतरमें याने दूर देशमें स्थित चैत्र 
मित्रादिकों की विद्यबानोंकीमी अप्रतीति देखते हैं ओस अति 
समीप होनेसेभी पदाथकी प्रतीति नहीं होती है जेसे चलें अ- 
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ब्जनकी प्रतीति नहीं होती है अति समीपभी है तवभी नेत्र तिस 
को नहीं देखसक्ा है। ओर इन्द्रियका अभिघात याने नाश होने 
से भी वस्तु की प्रतीति नहीं होतीहे जेसे अंधेको रूपकी प्रतीति 
नहीं होती क्योंकि तिसका चश्षु इन्द्रिय नष्ट होगया है इसी प्रकार 
जिसका श्रोत्रइन्द्रियनष्ट होगया है उसकी शब्दकी प्रतीति नहीं 
होती है प्राणन्वियके नाशसे गन्धका ज्ञान नहीं होताहे रसनाक 
नाशसे रसका लगिद्धियके नाशसे स्प्शका ज्ञान नहीं होता है॥ 
ओर मनकी अनवस्थितिसे ज्ञान नहीं होताहे जैसे एक पुरुष क- 
थन करताहे ओर दूसरा कहता है मेरा मन स्थिर नही है इस वा- 
से मेंने नहीं सुना फिर कथन करिये॥ और अति सूक्ष्म पदार्थ 
कीभी उपलब्धि नहीं होती है॥ जैसे आकाश में अतिवारीक धू- 
लीकी ओर उष्णता की तथा परमाएुवोंकी प्रतीति नहीं होती है 
अति सृक्ष्म होनेसे ओर वीचमें व्यवधानहोनेसे भी पदाथे की प्र- 
तीति नहीं होती है जेसे दीवारके दूसरी तरफ रक्‍्लीहुई वस्तु नहीं 
दिखाती है क्योंकि वीचमें दीवारका व्यवधान है और अमिभव 
से भी बस्तुकी प्रतीति नहीं होती है जेसे सर्यके तेज करके अभि- 
भरत याने दवायेहुये प्रहनक्षत्रादिक नहीं दिखतेंहें ओर समाना- 
भिहारायथामुद्राशों ॥ जेसे उरदके अवारमें थोड़ेसे फेक्रेहये उर- 
दोंकी जुदाकरके प्रतीति नहीं होसक्ीहे क्योंकि मिलगयेहें ॥ पू- 
वक्त आउहेत॒वोंसि विद्यमान पदाथका भी लोकमें ज्ञान नहीं हो- 
सक्लाहे॥ ७॥ यदि च ग्रधानपुरुष भीहें तव इनकी अस्तिको किस 
हेतुसे स्वीकार करतेहों और इनकी अप्रतीति किस हेतुसे होती है 
सो कहना चाहिये ॥ अब जिस हेतु से इनकी प्रतीति नहीं होती 
है सो दिखाते हैं ॥ 
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मूउऊ-सोक्ष्यात्तदनु पलव्धिनामाशत्काथ्यतस्तहु 
पलब्धः ॥ महदादतबचकायप्रका।ताीव॑खपस्व 
रूपच ८॥ 
अन्वय पदार्थ 
सोध्ष्म्यात्‌ - सक्ष्म होने 
तदनपलब्धिः » प्रधान की अप्रतीती है 
नाभावात्‌ - अभावहोनेअप्रतीति नहीं है 
कार्यतः - कार्येसे 
तद॒पलब्धिः - प्रधानकी उपलब्धि होती है 
मह॒दादि - बद्धिआदिकजोंहहे 
तच्च - चपनः तिसप्रधान के 
कार्य - कार्य हैं 
प्रकृतिपिरुपं - प्रधानके असहश हैं 
स्वरूपंच -- चपनः प्रधानकेसहशभीहं 
भावाथ 
सोचक्म्यातदनपलब्धिः ॥ वह प्रधान अति सूक््म हे इस वास्ते 
दिसकी प्रतीति नहीं होतीहे जैसे आकाश में सच्म उप्मताकी 
ओर जलादिकों के परमाणआदिकों की उपलब्धि नहीं होती है 
तैसेही अति सूच्महोनेसे प्रधानकी भी उपलब्धि नहीं होतीहे ऋुछ 
ग्रधानके अभाव होनेसे तिसकी अनुपलब्धि नहींहे।।क्योंकि कार्य 
से विसकी उपलब्धी होती है कारणको देखकर कार्यका अनुमान 
होताहे सो प्रधानभी कारणहे जिसके कार्य महदादिक हें ॥ बुद्धि 
अहंकार पञ्चतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पत्चमहाभ्रत ये सब सा- 
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क्षात्‌ और परंपराकरके प्रधानकेही कार्य हैं ॥ तच्कार्य प्रक्ृतिवि- 
रूप स॒रूपच ॥ सो बुद्धिआदिक जो प्रधानके कार्य हें सो प्रकृतिके 
विरुपहें याने असहृशरूपवाले हैं ओर समानरूपवाले भी हें जैसे 
लोक में भी पिताके पुत्र किसी अंशमें तुल्य होताहै ओर किसी 
अशममे अतुल्य भी होताहे जिस हेतु करके महदादि कार्यप्रधानके 
तुल्यद्ं ओर जिसहेतुकरके अतुल्यभी हैं तिसहेतुको आगे करेंगे८ 
शन्यवादी कहता है असतसे सत्‌ जगतकी उत्पत्ति होतीहे और 
नेयायिक कहता हे सदृप परमाणुवोंसे असत्कार्यरूप जगवकी 
उत्पत्ति होतीहे बेदांती कहताहे एक सद्ूपत्रह्मका विवर्तरूप जगत्‌ 
है ॥ सो इन तीनोंका पश्षठीक नहीं है ॥ प्रथम तो असत्‌ शून्य 
से सतजगतवकी उत्पत्ति नहीं होसक्ली है क्योंकि यदि शून्यसे उ- 
त्पत्ति मानोगे तव शून्यनाम अभावका है सो अभाव तो सर्वत्र 
विद्यमान है तव फिर बिना उपादान कारण मृदिका आदिकों के 
सर्वत्रही घटादिरूप कार्यकी उत्पत्ति होनी चाहिये होती तो नहीं है 
इसवास्ते शून्य जगवका कारण नहीं होसक़ाहे शून्यवादीका क- 
थन मिथ्याहे और नेयायिक जो सद्प परमाएवोंसे असत्कार्यरूप 
जगठकी उत्पत्ति मानता है तिसका भी कथन ठीक नहींहै क्‍्यों- 
कि कार्य कारणका अभेद होताहे सो नहीं होगा क्योंकि सत्‌ अ- 
सतका अभेद बनताही नहीं है और जो वेदांती बह्मका विवते 
जगवको मानताहे उसका भी मत ठीक नहीं है क्योंकि सतः स- 
ज्जायते॥ सतसे सतकी उत्पत्ति होती है इस श्रुतिके साथ विरोध 
आवबैगा ओर अप्रपंचरूप बहाकी प्रपंचरूप जगतकरके जो ग्रतीति 
है बहभी अ्रमरूपही होगी तब कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं होगा 
और होताहे इसवास्ते जगतकों विवतरूपता भी नहीं बनती है 
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इसवास्ते ये तीनों मत त्यागने योग्य हैं ओर बोद्धादिक भी अस- 
त्कार्यवादीहें सो उनका मत भी त्यागने योग्य हे वर्योंकि असत्‌ 
से सकी उत्पत्ति नहीं होती ओर सतसे अस्दकी उत्पत्ति नहीं 
होती है इस वास्ते सांख्यदश्शन में सत्कार्यवादही कहा है और 
पूर्वोक्त मर्तोमें प्रधानकी सिद्धिमी नहींशितीहे सो प्रवानकी सिद्धि 
वास्ते सत्कार्यवाद को दिखाते हैं॥ 
मूठ ॥ 
असदकरणाहुपादानग्रहणतसर्वसम्भवाभावात्‌ ॥ 
गक्तस्यशक्यकरण[कारशमावेचसत्कायम्त ६ ॥ 
अन्वय पदार्थ 
असदकरणात्‌ < असत्‌ से सत्कार्य नहीं बनता 
उपादानग्रहणात्‌ < उपादान का ग्रहण होने से 
शक्तस्य >- शाद्ावाशछ का 
शकक्‍्यकरणात्‌ - शक्य करने से 
कारणभावान्च > चपुनः कारणके विद्यमान होने से 
सत्कायेम्‌ > कार्य सत्‌ है व 


भावाथ 

असत्से सत्काय्य नहीं बनता हे क्योंकि असत जो हे कार्य 
का कारण किसी प्रकार सेमी नहीं होसक्वा इस वास्ते कार्य सतहे 
और यह काये कारणके व्यापार से पूवेभी सतही जान पड़ता है 
जैसे दण्डके व्यापार से, पू्वेभी घटल का ज्ञान कुलाल को रहता 
है यदि ज्ञान न होने तब किसी प्रकारसे भी तिसकी उत्पत्ति के 
व्यापार प्रवृत्ति न होबे और जो कोई कहता है अंकरकी उत्पत्ति 
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में धंसही कारण है क्‍योंकि जब पृथिवी से बीजमें अंकुर नि- 
कलता है तब प्रथम पृथिवी में विवर करके याने छिद्र करके ओर 
वीजका ध्वेस याने नाश करके या वीजकों विदारण करके निक- 
लताहे इससे बिना नहीं निकलता है इस वास्ते ध्वेसही कारण हे 
कार्य की उत्पत्ति में सो ऐसा उसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि 
ध्वेंस नाम अभावकाहे अभाव कारण कदापि नहीं होसक्वाहे यदि 
अभावही कारण होवे तब बिना मृत्तिकाके पिण्डके भी घटादिकों 
की उत्पत्ति होनी चाहिये क्योंकि अभाव तो सर्ब्बत्र विद्यमान है 
फिर सामग्री की क्‍या जरूरतहै ओर घटको घ्वेस होनेपरभी तिस 
घटके घ्वेससे फिर घटउत्पन्न होनाचाहिये होता तो नहींहे इसवास्ते 
अथाव कारण नहीं होसक़ाहे और वीजके अवयव जोहे सोई अंकुर 
रूपी कार्यकी उत्पत्ति में कारण हैं और पथिवी का भेदनादि व्या- 
पार हैं मुख्य कारण कार्य्य का उपादान होताहे सो उपादान का- 
रण में कार्य उत्पत्ति से पहले स॒क्ष्म रूप होकर रहता हे व्यापार- 
रूपी निमित्त कारणसे फिर प्राढुभावको प्राप्त होता है और नाश 
के व्यापार से तिरोभाव को प्राप्त होता है काये संदेव ही सत्‌ है 
और कारण भी सदेव सत्‌ है ओर जेसे नील रुपमें श्वेतरूपका 
अभाव है याने असत है और हजारों उपायों करके नीलरूप में 
श्वेतरुपका प्रत्यक्ष नहीं होता है तेसे ही यदि असत्‌ कार्य को 
भी मानोगे तब घट पटादिकों का प्रत्यक्ष मी कदापि नहीं होगा 
ओर तिसकी असठ से उत्पत्तिभी नहीं होसक्की हे इसीपर कहाहै 
असदकरणात्‌ ॥ अथात असत से कारयये को कोई भी नहीं कर 
सक्ला और लोक में भी देखते हैं असत्‌ से सतकी उत्पत्ति नहीं 
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होती है जेसे वाल्न से तेलकी उत्पत्ति नहीं होसक्की हे क्योंकि बा- 
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लगें तेलका अभाव है ओर तिलों में तिल की उत्पत्ति होसक्री है 
क्योकि तिलों में तेल उत्पात्त से पूरे भी विद्यमान है इसीसे सा- 
वित होता है उत्पत्तिसे पूरे भी काये सत्‌ है ओर गृत्पिंड में उत्प- 
त्ति से पूव घट सत्‌ हे तेसे प्रधान में व्यक्नादिरूप कार्य भी सत्य 
है ॥ उपादानग्रहणात्‌ ॥ उपादान का ग्रहण करनेसे भी कार्य सत्‌ 
है॥ जैसे इसलोक में दधी का अर्थी इग्धरूप उपादान का ग्रहण 
करताहे ओर घटका अर्थी इत्तिकारूपी उपादानका ग्रहणकरता 
है अन्य वस्तु का ग्रहण नहीं करता है इससे भी सावित होताहे 
काय उत्पत्ति से पृवभी सतही है ॥ ओर कार्य का सम्बन्धभी सव 
कारणों में नहीं है इसबास्ते एकही कारये सव कारणों में उत्पन्न 
नहीं होता है किंतु जिस में उसका सम्बन्ध हे उसी से उत्पन्न हो- 
ता है अन्य से नहीं क्योंकि बिना सम्बन्धके भी कार्य की उत्पत्ति 
ग| होती है जेसे स्रण का भूषण स्वएसे ही उत्पन्नहीता है रजत 
से उत्पन्न नहीं होता है इसीपर मूल में कहा है शक्नस्य शक्यक 
रणात्‌ ॥ शक्किविशिष्टका नाम शक्ल है ओर शक्यनाम कार्यका 
है अथात्‌ जिस में कार्यके उत्पन्न करने की शक्कि है उसीसे कार्य 
उत्पन्न होसक्ला है उसीका नाम कारण भीहे उसी में कार्योत्यादक 
शक्कि का सम्बन्ध भी रहता है जैसे ग्ृत्पिडर्मं घटोत्पादक शक्षिका 
सम्बन्ध हे तिसीसे कुलालचक्र चीवरादि सामग्री से घटको उत्पन्न 
करसक्ाहे वालूसे नहीं उत्पन्न करसक्व क्योंकि तिसमें घटोत्पादक 
शक्ति नहीं है इससे भी सिद्ध होता है कार्य सत्‌ है !। कारणभावा- 
चसत्कार्य ॥ औरकार्य को कारणरूप होनेसे अथवा कार्य कारण 
का अमभेद होनेसेभी कार्य सत हे जेसे श्वेत तन्तुवोंसि श्वेतही पट 


रे विक 


उत्पन्न होता हे यदि तन्तुवों से पठको भिन्न मानोंगे और असंत्‌ 
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भानोंगे तब पद में श्वेतताबी नहीं होगी और सत्‌ असत का स- 


स्वृन्ध सी नहीं बनता है इसवास्तेमी कार्य सत है और कारये का- 
रुका अभेदभी है क्योंकि जो जिसका धर्म नहीं होता तिसका 
तिसके साथ अभेदभी नहीं होता है जेसे गो से अश्व भिन्न हे 
अश्व मो का धरममणी नहीं है तेसे पट नहीं है पट तन्तुवों से अ- 
भिन्नहे इसवास्ते उनका धर्म याने कार्य है ओर जैसे सद्बप यवोंसे 
यवही उत्पन्न होते हैं घानसे धानही उत्पन्न होता है कोदवसे यव 
या धान नहीं उत्पन्न होता इसयुक्षिसेमी कार्य सत्‌ ही सिद्ध होता 
है॥ और भगवान ने भी गीतामें कहा है॥ नासतो वियते भावों 
नाधमावोविद्यवेसतः ॥ असत का सद्भाव कदापि नहीं होता है 
ओर सत्‌ का असतभाव कदापि नहीं होता इससे भी सिद्ध होता 
है कार्य सव्‌ ही है॥ पूर्वोक्त पांच हेतुवोंसे यह वार्ता सिद्ध हुई जो 
प्रधानमेंसी महदादि कार्य हैं अथात्‌ प्रधानमेंभी महदादि काय्ये 
यत्‌ हैं उत्ततिसे पूर्वणी विद्यमानहे इसवास्ते कत्कार्यकी सतकारण 
से उत्पत्ति होती है असव्‌ से नहीं होतीहै & पूर्व जो कहांहे मह- 
दादि कार्य प्रद्ृति के विरुपभी हैं ओर स्॒रूपभी हैं अब इसी 
को दिखाते हैं ॥ 
मूल ॥ 

हेतमदनित्यमव्यापिसिक्रियमनेकम श्रितंलिंगं॥ 

झावयवपरतन्त्व्यक्तीविपरीतमव्यक्कम्तू १०॥ 

झच्वय पद्ार्थ अन्वय पदार्थ 

व्यक्ल -- व्यक्त जो है | अनित्ये - अनित्यहे 
हेतुमत्‌ > हेतुबाला है. | अव्यापि » व्याप्यहे 
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सक्रिय ७ क्रियावाठाहे सावयव < सावयव है 

अनेक - अनेक है | परतंत्र - परतन्त्र है 
आश्वितं - आश्षित है. | विपरीत < विपरीत इससे 
लिक्क॑ > उययुक्त हे. | अव्यक्त « अव्यक्त है १० 

भावाथे 

व्यक्लं॥ व्यक्त जो महदादि कार्य है सो हेतुमत याने हेतु वाला है 
जिसका कोई हेतु याने कारण होवे उसका नाम हेतुमत्‌ है ओर 
उपादान तथा हेतु और कारण तथा निमित्त ये पयोयशदद हैं सो 
व्यक्त का प्रधान हेतु है इसवास्ते व्यक्कको हेतुमतकहाहे सो व्यक्ष 
से लेकर महाभ्षतोंपर्यत ये सब हेतु बलिहें सो प्रधान कारण व्य- 
क़का हे व्यक्षकारण अहंकारका है अहंकारकारण पज्वतन्यात्रा 
ओर एकादश इन्द्रियों का है आगे पंचतन्मात्रा कारण पंचमहा- 
भ्रतोंकाहै आगे आकाशका कारण शब्दतन्मात्राहे वायुका का- 
रण स्पशतन्मात्राहे रुपतन्मात्रा तेज का हेतुहे रसतन्मात्रा जल 
का गन्धतम्मात्रा पृथिवी का कारण है और जो पूर्व पू्वे कांस्य 
ओर उत्तर उत्तरका कारण है वह अपने कारएकोीमी साथ लिये ' 
हुयेही उत्तर उत्तर का कारण है क्योंकि जो कार्य होताहे सो विना 
अपने कारण के रह नहीं सक्काहै जेसे पटरूप कार्य विना अपने 
उपादान कारणके नहीं रसकाहे और अपने उपादानको लिये 
हुयेही पट आगे वश्रादिकोंके प्रति कारण होता है तेस ब्यक्न जो 
महतच है सो भी अपने प्रधान कारण को लिये हुयेही अहड्ार 
के प्रति कारण हे आगे अहड्गार पंचतन्यात्रा को भी इसीप्रकार 
जानलेना ॥ ब्यक्ल अनित्ये ॥ जैसे म्त्पिण्ठ से घट उपपन्न होताहै 
ओर अनित्य है तैसे प्रधान से व्यक्ष भी उत्तन्न होता है जोर ज- 
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नित्यहै यद्यपि सम्पूर्ण कार्य स्वभाव से तो नित्यहैं तथापि अवस्था 
करके अनित्य याने नाशी हैं नाश क्या है कार्य का कारण में 
लय होजाना उसीको तिरोभावभी कहते हें उत्पसि क्याहे रूपांतर 
से कारण का होजाना उसीका नाम प्राइमीवभी है ॥ और कार्य 

अव्यापि भीहे अर्थात्‌ सर्वगत नहींहे परिच्छिन्नहे और प्रधानपुरुष 
जो हैं सो सवेगतहें इसवास्ते वह काये किसीका भी नहीं है और 
क्रायरूप व्यक्क्रियाके सहितभी हे क्योंकि संसार काल में त्रयोद- 
शविध करणों करके संयुक्त हुवाहवा सक्षम शरीरकी आश्रयण कर- 
के जन्म मरण क्रिया को करता है इसी वास्ते उसको सक्रिय याने 
क्रियाके सहित कहाहै॥अमेक॑ ॥ वुद्धि अहड्जर पंचतन्मात्रा एका- 
दश इन्द्रिय पंचमहाभूत इस रीति से व्यक्ल अनेक हैं ॥ आश्रितं॥ 
जेसे पंचमहाभ्ृत पंचतम्म्रान्ना के आश्रितहें ऐसेही पेचतन्मात्रा 
अहड्जारके आश्रितहें इसीतरह यावत्कार्य अपने अपने कारण के 
आश्रितहें क्योंकि निराश्रय होकर कार्य एक क्षएमात्रभी नहीं रह- 
सक्काहे॥लिग॑ध्यक्वं॥ व्यक्ष जो कार्य है सो लयकरके युक्ल है सो दि- 
खाते हें लयकालमें याने प्रलयकाल में पंच महाभूत जो हैं सो पंच- 
तन्मात्रामें लय होजाते हैं ओर पंचतन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रिय 
अहंकारमें लय होजातिह आगे अहंकार महत्तच् में महत्तत्व प्रधान 
में लय होजावाहै इसरीति से यावत्काय लयकरके युक्व है॥ सा* 
बयवं ॥ ओर काये सावयव्भी है शब्द स्पशे रूप रस गंध ये अ- 
वयव हैं ॥ परतंत्रम ॥ और सब कार्य परतंत्र है ॥ जेसे प्रधानके 
परतंत्रवुद्धिहे ब॒ुद्धिके परतन्त्र अहंकारंहे अहंकार के परतन्त्र पञ्च- 
तन्मात्रा एकादश इच्दिय हैं और तन्मात्राके परतन्त्र पश्चमहा सृतरहें 


जे 


इसरीति से ओर भी यावत्‌ कार्य जानलेने॥ विपरीतंअव्यक्वम 
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पूवे जो गुण व्यक्नके कथन किये हैं दिन॑से अंब्यक्ल विपरीत गुणों 
ब्राली है ॥ सी दिखाते हैं ॥ प्रधान से परे किंचिद भी नहीं है इस 
वास्ते प्रधान नित्य है. नित्यंहोने से ही तिस की उत्पत्तिभी नहीं 
होती है किसीसे इसीवांस्ते उसको अहेतुमत्‌ फंहाहे और प्रधान 
व्यापि है याने व्यापक है संवेग्तें-हे संबगतहोने से ही क्रिया: से 
: शहित है॥ व्यक्ककार्य होने से अनेक है ओर तीनों लोकोंका काः 
रण होने से प्रधान एक है ॥ व्यक्त कार्य होने से कारण के आ- 
श्रित है और प्रधान अनाश्रित है क्योंकि किसीका कार्य नहीं है 
और अब्यक़्न अलिंगभी है क्योंकि सवकालय तो अपने अपने 
क्रारण में होता है प्रधान का कोई भी कारण नंहीं है उसका लय 
किसी में होतानहीं इसवास्ते अलिंग है ओर अव्यक्न निखयवभी : 
है क्योंकि शब्द स्पश रूप रस गन्ध अधान: में नहीं है ओर. अः 
व्यक्न खतंत्रभी है क्योंकि साधनांतर की अपेक्षा से विनाही कार्य 
' को उत्पन्न. भी करती है॥ १० ॥ व्यक्व अव्यक्ष के वेधर्मों का नि-. 
रूपए करदिया अब उनके साधमां का निरुपए करते हैं.॥ 


पूल! 
नत्रिशुणमाववाकावपयःध सामान्यमचंदनयसवधान 
व्यक्नतथाप्रधानताहपरास्तथाचएुसांत ॥ ११ ॥ 
. - ज्न्वय. .. “पदाथ " 
व्यक्त # दर्यक्त जो महत्तत्त्व है 
त्रिगण ८ तिगणात्मक है 
अआविवेकि « विवेकद्दीन है 
विषयः-# विषयभी -है 
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सामान्य - साधारण है 
अचेतनं - जड़ है 

प्रसवधर्थि 5 प्रसव धर्म्मवार्ली है 

तथाप्रधानं - तैसे प्रधान भी है 

तहिपरीतः >- तिससे विलक्षण है 
तथाचपुमान्‌ > तेसेही पुरुष भी है 

भावाय 

त्रिगुएंव्यक्व॑ ॥ व्यक्त जो महत्तत्वहे सो त्रिगुणात्मकहे ॥ तीन 
गुण होवें जिसमें उसका नाम त्रिगुशात्मकहे अथात्‌ व्यक्ष तीनों 
गुणवालीहै॥ अविवेकि॥ गुणों से तिसका विविकभी नहीं होसक्वा 
है॥ जैसे यह गो है यह अश्व है इस प्रकारका विवेक यह व्यक्ष 
हे यह गुण है नहीं होसक्रा है किन्तु जो गुणहें वही व्यक्ष है जो 
व्यक्षहै वही गुणहै दोनोंकी अभेद प्रतीति होती हे भेद करके प्र- 
तीति नहीं होती है॥ तथाविपयः॥ और व्यक्न विषय है संपूर्ण 
पुरुषों का विषयभूत है अथीत्‌ सब पुरुषों का सोग्यभी है ॥ तथा 
सामान्य ॥ सर्व्य पुरुष साधारणनी है अथात्‌ पुरुषों करके ग्रहण 
करनेके योग्यभी है जैसे वेश्या बृत्यकारी के समय झवेंकि कठाक्ष 
से अनेक पुरुषों को अपने हाव भाव को दिखाती है परन्तु शव ति- 
सकी एकही सबको मोहन करले में साधारण है तैसे एकही व्यक्त 
भी साधारण है ॥ और अव्यक्न अचेतनभी है सुख ढगःख मोहादि- 
को को नहीं जान सक्की है क्योंकि जड़ीशत है॥ तथा प्रसवर्धर्म 
व्यूक ॥ व्यक्ष उत्पन्न करनेवाले धम्मेवाली भी है अथात्‌ उत्पात्त 
करनेवाले धर्म करके भी युक्नहै ॥ बुद्धिसे अहंकार अहंकारसे पञ्र 
तन्माजा तथा एकादश इन्द्रिय तन्मात्रा से पञ्चमहाभूत उत्पन्न 


5 ही शो 
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होते हैं इस रीतिसे प्रसवधर्मि है इन घर्मो करके व्यक्त जो है सो 
अव्यक्कके सामान्य रुपवाली है अथीत सामान्य पर्मोवाला दोनों 
को होने से जेसे व्यक्हे तेसेही प्रधानभी हे जेसे व्यक्त त्रिगुणा- 
त्मकहे तेसे अव्यक्ृरभी त्िगुणात्मक है जिस त्रिगुणात्मक अब्य- 
करके यह सव महत्तखादिक कार्य हैं और ऐसा नियमभी है जो गुण 
कारणमें होते हें वही गुण कार्य्य में भी होते हैं जेसे काल रंगके 
तंत॒वों से काले रंगकाही पठयी होताहे ॥ तथा अविवेकि प्रधान ॥ 
जेसे अविवेकी व्यक्ह तेसेही प्रधानभी हे अथीत जेसे व्यक्षका 
गुणों से भेद नहीं होसक्ता है तेसे प्रधानकामी गुणों से भेद नहीं 
होसक्वहि यह गुण हैं और यह म्रधानहे ऐसा विवेचन नहीं होसक्का 
है जेसे व्यक्न विपयहे तेसे प्रधानभी विपयहे ओर जैसे व्यक्ल सा- 
मान्यहे सर्व पुरुष साधारणहे तेसे अधानभी सर्व पुरुष साधारणहै 
ओर जैसे व्यक्त अचेतनहे जड़है तेसे ग्रधानभी जड़हे प्रधानकोभी 
मुख इःखादिकोंका ज्ञान नहीं होताहे ओर जेसे अचेतन यूत्पिड से 
घटमी अचेतन उत्पन्न होताहे वेसेही अचेतन प्रधानसे अचेतनही 
व्यक्षमी उत्पन्न होती है व्यक्त अव्यक्कके सामान्य घर्मोका अथीत्‌ 
व्यक्न अव्यक्तके साधारण पर्मोका निरुपणु करदिया अब तिन 
दोनोंसे विपरीत धर्मोवाले पुरुषका निरूपण करते हैं ॥ तद्विपरीव 
स्तथापुमान्‌ ॥ तद्विपरीतःताम्यांव्यक्रा5व्यक्ताभ्यांविपरीतःपु मान! 
व्यक्ष और अव्यक्न इनदोनोंसे विपरीत विलक्षण धर्मवाला एुसुपहे 
सो दिखाते हैँ ॥ व्यक्न अव्यक्क दोनों तीनों गुणा वाले हैं पुरुप 
गुणों से रहितहे और व्यक्त अव्यक्ल दोनों अविवेकी हैं पुरुष विवे- 
की है॥ और व्यक्ल अव्यक्ल दोनों विपय हैं पुरुष अविषय हे और 
व्यक्ल अव्यक्त सामान्‍्यहें सर्व पुरुष साधारणहे पुरुष असामान्य है 
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सवे साधारण नहीं है ओर व्यक्त अव्यक्व दोनों अचेतनहें पुरुष ति- 
नसे विपरीत याने चे तनहे॥! ओर जो ज्ञानशक्लिसि रहितहो वह जड़ 
होताहे ओर जो ज्ञानशक्निवालाहो वह चेतन होताहै॥ वही चेत- 
नही सुख इगख मोहादिकोंकों जानताहे जड़ नहीं जान सक्काहे ॥ 
और व्यक्व अव्यक्क दोनों प्रसवध्ग हैं पुरुष अप्रसवधर्मीहे क्योंकि 
पुरुष से किंचितभी उत्पन्न नहीं होता है इसीवास्ते पुरुप तिनसे 
विलक्षण है और पूर्ववाली कारिका में कथन किया है जेसे प्रधान 
अह्देतुमर्तहें याने कारणसे रहितहे तेसे पुरुष भी अहेतुमतंहे कारण 
से रहित है ॥ ओर जो व्यक्हे सो हेतुमतहै अनित्य है तिससे 
विपरीत अव्यक्कको कहा है अथीत्‌ अव्यक्त अहेतुमत्‌ है और 
नित्यहै तेसे पुरुपमी अहेतुमत्‌ और नित्यहै॥ और क्रियासे रहित 
है ब्यापक होनेसे ॥ ओर व्यक्त अनेकहे अव्यक्ल एकहे तेसे पुरुष 
भी है ओर व्यक्पर के आश्रित है अव्यक्न अनाश्रित है पुरुषभी 
अनु श्रितहै ॥ व्यक्त लयकरके युक्नहै अव्यक्न लयसे रहित है तेसे 
पुरुषपमी लयसे रहितहे अथात व्यक्रका अपने कारण अव्यक्षमें लय 
होता है प्रधान ओर पुरुष ये दोनों कारणसे रहित हैं इनका लय 
नहीं होता इसीवास्ते नित्यहें और सावयव व्यक्वहे क्योंकि तिसके 
शब्दादिक अवयवहें ओर अव्यक्ल तथा पुरुष दोनों निरवयव हें 
इनके शब्द स्पर्शादिक अवयव नहीं हैं ओर व्यक्क परतंत्रहे और 

अव्यक्न खतंत्रहे तथा पुरुषभी स॒तंत्रहे।।इसरीतिसे अव्यक्न और 
पुरुषके साधमेकिा निरूपण कियाहे पूवेवाली कारिकामें ओर व्यक्त 

अव्यक्लकी साधमता ओर पुरुषकी वेधर्मता इसी कारिकामें कथन 
करी है और जो कहाहै त्रिगुणमविवेकी अव्यक्वहै वह गुण कौन 
है तिन ग़ुणोके स्वरूपका.निरूपणआगेकी कारिका में करेंगे? १ ॥. 


जज 
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अत तसयरचूतुणा: ॥। १२ ॥ 
2802 पदार्थ 
जगा: ज्॥ चत्त रज हम नाम 
| ताना गण ह्‌ 
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सावाथ 
सच रज तम थे तीनों गए प्रीतिर॒प अप्रीतिस्प विपादरूप 
है ६ तीनों में से प्रीविख्य तो सचगणह प्रीते नाम सुखका हे 


सो टसण्पह़ी सचसाण ह आग अप्रीत ताम दःखदाग हैं सो ढःख- 
प्‌ ग्जागणु है विपाद नाम माहकछा है ला माह्यप तमागुण ह 
| 


नेणव्द उपलः अए॒हे आजब लब्जा श्रद्धा श्रमा दया ज्ा- 
नादिकादग भी अथीत पतद्पर्सी सचगुणह ओर अग्रीति शब्द 
छेप दाह मतार निंदादिकोंका सी उपलक्षण ह मो एत ढपही रजो- 
ग़ुणह आर विपाद शब्द विप्रतम्भ सय नास्तिक्य कारटेल कहृपएता 


तथा अतानादिकोंका भी उपलब्ण है अथात पतदात्मकही त- 


; 
््प हि 
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मोगुण है जिस पुरुपमें प्रीतिआदिक प्रतीत होवें उससे सक्तादि 
गुणों का वियारपून्वक निश्चय करलेना ॥ और सच रज तम 
तीनों गुणों को साम्यावस्थाका नाम दही प्रकृति है ओर सलादिक 
जो गुण कहें सो येही इब्यहें नेयायिक ने जो इनको विशेष गुण 
माना है सो उसका मानना ठीक नहीं है क्योंकि ये संयोग वि- 
योगवालिमी हैं ओर लघुल गुरुचादिक पर्मवाले भी हैं और गुणमें 
गुणनहीरहत हैं और इन में संयोग वियोगादिकगुण रहते ६ इसी 
से यह दृब्यहें ओर पुरुषरूप पशु के बांधनेवाली त्रिगुणात्मक म- 
हदादिरूप रज्जुकीभी रचना ये गुणही करते हैं इसीवास्ते ये वध 
का हेतुमी हैं ॥ तथाप्रकाशप्रवृत्तिनियमाथोंः ॥ अथेशबव्दका अर्थ 
समत्य है अयीद प्रकाश करने में समत्थ सत्तगुण है और 
एबसि कराने में समत्य रजोगुण है ओर स्थिति में याने आलस 
कराने में समर्थ तमोंगुण है ॥ तथाउन्यो5्न्यामिमवाश्रयज- 
ननभिथुनवृत्तयश्र ॥ अन्योग्यामिभवा ॥ अन्योन्य याने परस्पर 
एक दूसरे के तिरस्कार को करते हैं प्रीति अप्रीति आदिक धर्मो 
करके एक इसेरे को दवालेते हैं जब सचगुण उत्कट होताहे याने 
अधिक होता है तब रज तम को दवाकरके अपने गुण जो प्रीति 
प्रकाशादिक हैं उन्हों करके स्थित होताहे और जिस कालमें पु- 
रुपमें रजोशुण अधिक होताहे तव सत्व ओर तमोगुण को दवा- 
कर अपग्रीति प्रवृत्ति आदिक धर्मों करके युक्त होकर स्थित होताहि 
और जब तमोगुण अधिक होताहे तव सत्त रजको विपादादिक 
धर्मों से दवकर स्थित होताहे ॥ तथाअन्योन्याश्रयाश्व॥ परस्पर 
एक दूसरे को आश्रयण करकेही रहते है ॥ अन्यो5न्यजननाः ॥ 
जैसे गृत्पिण्ड घटकी उत्पन्न करताहे तेसे गुण भी एक दूसरे को 
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उत्पन्न करते हैं यहांपर उत्पन्न करना क्या है एक दूसरे से एव: दू- 
प्रादभीव होजाता हे वास्तवर्मे तो तीनों गुण सदेवही बने 
रहते हैँ परन्तु एक उत्कट जिस काल में होताहे वार्क्के दो एच्म 
हैं यही उत्पत्ति हे ॥ अन्यो5न्यमिथशुनाश्चा। जैसे स्ली पुरुष 
मिथुन याने भिले रहते हैं तैसे गुण भी परस्पर मिले रहते 
हैं॥ सो कहा भी ह॥ 


रजसोमिशरनसत्व॑सत्वस्यसिशरनरजः ॥ 
उभयोःसत्वरजसो मसिशुनंतम उच्यते १ 


रजोगण का सच्च के साथ मिथुन होताहे याल सेल रहता हैं 
ओर सच्त का मेल रजोके साथ रहताहे ओर दोनों सत्त रज का 
मिथुन तम के साथ कहा हे अर्थात्‌ परस्पर सहायक भीहे॥ तथा5- 
न्वोन्यटत्तयश्च ) परस्पर पक दूसरा एक ढसेरे में भी बतेते हैं॥ 
इृप्टांत ॥ जसे सुरुपा सुन्दर रुपवाली ज्री ओर शील स्वमाव- 
वाली पति को स्ंस्खों का जो हेतुद्दे वही सपत्नी को दुःख का 
हेतु होती है ओर वही रागी पुरुषों को मोह का कारण होती है।। 
जेसे राजा सत्तगुण करके युक्व हुवा हुवा प्रजा का जब पालन 
दर्ता है तव दुष्टों का निग्रह करता है और श्रेष्ठ पुरुषों को सुख 
उत्पन्न करता है ओर दुष्टों को दुःख मोह उत्पन्न दरता ह दश्मेप्र- 
कार सचगुण अपने कालमेंभी रज तम की वत्ति बने उत्पन्न करता 
है और रजोभी अपने काल में सच तमकी इत्ति को उत्पन्न करता 
है तेसे तमोगुणभी अपने आवरणरूप सर्प करके स्व रजकी 
वृत्ति को उत्पन्न करताहे जेसे मेघ आकाश को आच्छादन करके 
जगत्‌ को मुख उत्पन्न करताहे वही मेघ वर्पाकरके किसानों को 


श्र साख्यतत्यसवोधिनी स० 
दम का उद्यम उत्पन्न करताहे और वियोगी पुरुषों की मोह उ 
पत्न करताह इसीमकार गुणभी परस्पर एक दूसरे के गुण वृत्ति 
को उत्पन्न करते हैं १६॥ 
झूठ ॥ 
घत्दलसप्रद्ाशकामष्टछुप८८स्सकाचसंचरज॥। 
गुद्वरणुकमेबतमः प्रदीपवचा्थतोद्त्तिः १३॥ 


अन्बथ पदाथ अन्वय पदाथे 
सच -<5 सत्तगएण हृएं - देखा हे 
लघु - हलका हैं तमः > तमोगुण 

प्रकाशक * प्रकाशकहे गुरु » भारा 


जोगुण | आवरणके -- आछन्न स्व- 
भाव वादा 
उपछेभक » हृढ है प्रदीपवत्‌ < दीपककी तरह 
चल > क्रिया. अथतोढत्तिः - मिऊकर काम 
वालाहै | करते हैं 
भावाथ 
सखंलघ॒प्रकाशकंच ॥ जिस काल में सलगुण अधिक होतांहे 
तब शरीरके अंग सब हलके होजाते हैं और बुद्धिमें प्रकाश उत्पन्न 
(ताहि ओर इच्िय सव प्रसन्न होजातिहे॥ उपष्ण्यकंचलंचरजः।। 
९ रजोगण उपष्टम्भक याने रोकनेवाला है ओर क्विया करके 
अथवा उपण्टम्म छा अथ प्रेरकभी हे क्योंकि सत्त तम स्वयं 
से रहितहें रजोगुण प्रेरण करके उनकी वृत्ति को कराता 
॥ और जब रजोगुण अधिक होता है तब पुरुष क्रियाको कराताहे 


० 


५ 
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विन (५ दोता अर 5 न 
अर तमा जद आंधक हाता ६ दद चप[ब्दय सब्र सार हाद 8 
नर पता आछ न अत लि च्ाशोत 
झर हम्द्रिय अआच्दाबत होजावे ते है अधाृद उजाला आालस 


जबकि सचगुणका स्॒भाव प्रीतिही है ओर रजोगुणका खमाव 
अप्रीतिद्दी है वमोगुणका खमाव अवर्णात्मकही है तब कोई थी 
वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि तीनों परस्पर विरोधी हैं जसे 
सुन्द उपसुन्द दोनों राश्नस परस्पर विरोधी होवर नश्टहोगये तेसे 
गुएसी तीनों परस्पर विरोधी होनेसे नाशछो प्राप्त होजाबेंगे॥ उ- 
त्तर करते हैं प्रदीषवच्चाथतोबत्तिः ॥ प्रदीषके तुल्य अथके सिद्ध 
करनेमें तीनों गुण प्रवृत्त होते हैं ज॑से तेल अग्नि बत्ती ये तीनों 
परस्परविरोधी भी हं परन्तु इनके संयोगसे जेसे दीपक प्रकाश 
को उत्पन्न करदेता हे इसीप्रकार सच्च रज तमभी परस्पर विरुद्ध भी 
हैं तब भी परस्पर के संयोग से अर्थकोीं सिद्ध करदेते हैं १३॥ 
बूड-अदिविद्यादिसिडखसेणणयात्तहिपर्ययामागा 
त्‌#कारणत्मकशुणलातद कायसयाव्य सम 
पिसिद्ूय ॥१०॥ 
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सन्दय प्द्ाथ 
विवेष्यादि! -- अविवेकादिक जो है 
आदविवकयादः 5 चादवदादक जा हु 
हआफ आई 


सिद्ध: > सिह महत्तत्वादिक्ों में 
त्रेगण्यात ८ त्रिगणात्मक होने 
तह्ठटिपयेयादावात -- तिन अविवेकादिकों के विपय- 


यका अभावहोनेसे 
कार्यस्य * कार्यकोी भी 


श्द सांख्यवखसुवोधिनी स०। 


कारणात्मकगुणत्वात्‌ - कारणके गुणोंवाला होनेसे 

अव्यक्तमपि - अपि निश्वयकेरके अग्यक्त में 
भी अविवेकादिक 
सिडम - सिद्ध होतेहें 

जो यह अविवेकादिक गुण हैं सो महत्तचवादिको को त्िगु 
शात्मक होनेसे उनमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण करकेही सिद्ध हे परंतु अ- 
व्यक्त जो प्रधान है सो तो प्रत्यक्षका विपय नहीं है उसमें केसे 
सिद्धहोसक्ते हैं किंतु नहीं होसक्े हैं इसशकाके उत्तरको कहते हैं॥ 
तद्विपययाभावात्‌ ॥ अब व्यतिरेक याने उलटे हेतुवोंकोी दिखाते 
हैं ॥ तस्यविपययस्तद्धिपयेयस्तस्थाभावस्तद्धिपययाभावस्तस्मात्त 
हिपर्ययाभावात्‌सिद्धमव्यक्कम ॥ तस्याविवेकितवस्यविपययों यत्र 
तिन अविवेकादिकॉका विपयेय होंबे जिसमें सतद्धिप्यय ॥ सो 
तिसका नामहै तदिपयेय सो अविवेकादिकोंका विपयय याने उ- 
लटा अथोव्‌ अविवेकादिकोंका न होना सो पुरुपमें है तहांपर जे- 
गुशताका भी अथाव है सो ऐसी व्याप्तिभी सिद्ध होती हे जहांपर 
अविविकिवका अभाव है तहांपर त्रेगुण्यता का भी अभाव है पु- 
रुपमें ओर जहांपर अविवेकित्रका अभाव नहीं है तहांपर ज्ै- 
गुण्यताकाभी अभाव नहीं है अथात्‌ महत्तचमें त्रिगुणता है अ- 
विवेकादिकी हैं ॥ और जहांपर घटका अभाव रहता है तहांपर 
घट नहीं रहता है ऐसेही जहांपर सच्चादिक गुण नहीं हैं तहां अ- 
विवेकादिक भी नहीं हैं ओर महत्त्ादिकों में सच्चादिक गुण 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध हैं वहांपर अविवेकादिक भी सिद्ध हैं सो 
व्यक्त काये है महत्ततवका और ऐसा मेम है कारणके गुणही कार्ये 
में रहते हैं इसीवास्ते कारण गुणात्मकही कारये भी देख पड़ता है 


सांख्यतसुवोधिनी स०। ३६: 


ते हैं जहांपर तन्तु रहेंगे रहांपर पटसी रहेगा ओर तंतु- 
रणमें जो रुपादिक हेवेंगे वही सुण पटरूप कायमें होवगे 
का उलट नहीं होसक्वा हे जैसे तंतु कारण के गुणवाला पट- 
ये है तेसे ब्यक्ष भी अपने कारण अव्यक्लके सुख दुःख मो 
हादिक गुणोंवाला सिद्ध होताहे अथात्‌ अव्यक्त भी ज्िगुणा- 
त्यक है और अविवेकादिकों वाला है ओर अब्यक्क दूरहे क्‍योंकि 
अनि द्रक्ष्य है ओर व्यक्त समीप है क्योंकि स्थृूल है जो व्यक्षको 
देखताहे सो अव्यक्ककों भी देखताहे क्योंकि कार्य कारण का अ- 
भेदंहे और कारण गुणात्मकही कार्य होता है इसीसे अब्यक्ल सी 
सिद्ध होगया पूर्वोक्त युक्षियों करके ओर यह जो पृर्वपक्षीने पूर्व 
शेका करीथी जो लोकमें नहीं प्रतीत होता वह नहीं है सो उसका 
दान मिथ्याहे क्योंकि प्रधान भी है ओरपतीत नहीं होताहे १४॥ 
मूल ॥ 
भदानापएरभसाशत्‌ समन्‍दया च्दाक्तत प्रदत्तरच। 
व््रणदायादसागादाबबसागमाइरपरपस्य॥ १४ ॥ 
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अन्बय पदार्थ 
भेदानां < कार्योक्रे 
परिसाणात्‌ ८ परिमाणसे 
समन्वयात्‌ ८ मलकारणको देखनेसे 
शक्तितः < शक्किसे 
अठत्तेदव » प्रतत्तिसे 
कारणकार्यविभागात्‌ < कारणकार्य के विभागसे 


अविभागात्‌ 5 कारणकार्यकेअविभागसे 


३० सांख्यत्वसुबोधिनी स०। 


चेइबहूपरुय 5 विश्वदूपका विभागप्रपा- 
नसे भी है 
भावाथ 

इस जगठका कारण अव्यक्ल है।। भेदानांपरियाणाद ॥ का- 
योको परिषाण वाला होनेसे और लोकमें भी ऐसा देखनेमें आता 
है ॥ जहांपर कततो होता है अथात्‌ जिश्न पदा4 का कोई का 
होता है वह पदार्थ अवश्यही परिमाण वाला होता है जेसे कुला- 
ले परियाणवाले शृत्पिण्ठसे परिमाणवाले घटकों वनाता है इसी 
प्रकार प्रधानका कार्य महत्तचादिक भी परिमाण वाले हैं क्योंकि 
वाले होनेसे ॥ प्रधान का कार्य बुद्धि है आगे वृद्धिका कागे 
अहंकार है अहंकारका कार्य पश्चतन्मात्रा और एकादश इक्हिय 
हैं तन्मात्रा का कार्य पञ्च॒महासूतहे इस रीति से कार्यों की परि 
माणवाला होनेसे कोई कारण इनसवका है वही प्रधान है॥ और 
प्रधानहीं प्रथम परिमाणवाली व्यक्तको उत्पन्न करतीहे यदि प्रधान 
होती तब परिमाण से रहित व्यक्मी उत्पन्न न दँती क्योंकि 
कारण से विना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती इस वास्ते प्रधान 
कोई कारण है जिसका काय यह महत्तत्वादिक हैं। तथासमन्व- 
याव ॥ तैसे समन्वयसे याने मूलकारण से भी प्थान की सिद्धि 
होती है सो दिखाते हैं जेसे लोक ब्रतधारी हह्मचारी को देखकर 
तविसके कुलका ओर उसके मूलकारण जो माता पिता तिनका 
स्मरण होता है जो इस वालक के माता पिता व्राह्मण हैं क्योंकि 
ब्राह्षणकाही धर्म हे जो बह्मचय को धारण करना ॥ इसी प्रकार 
महदादि काये को देखकर इसके भी मृलकारण प्रधानका स्मरण 
होता है ॥ तथा शक्तितः प्रवृत्तेश्च॥ इस लोकमें जो जिस काये 


सांख्यत्खम॒दोधिनी स० ४१ 


क्रमान हे वही तिरुके दनाने में प्रदत्त होता हे जेसे 
जि श5 का जच ६७ "| 
में समत्य हे वह घठको बनाताही है पृटकों 
द्ृः 


गक बा 
£ बनाने मे शक्ि 


>4 


हि 


हे 

ऊ दाल घटके वनान मे स॑ 
ओर रथकी नहीं वनाता हे क्योंकि उनके करने में वह समत्वे 
नहीं है तेसे प्रधान भी महदादिकों के उत्पन्न करने में समर्त्य है इ- 
सउवास्ते उनकोही उत्पन्न करती हे पुरुषके करने में समत्ये नहीं 
है इस वास्ते उसकी नहीं करती क्योंकि पुरुष अकारण है और 
नित्य है और कारण कार्य का विभाग होने से भी प्रधान कारण 
है ॥ कग्रेतीतिक्वारणं ॥ जो को वनावे उसका नाम कारण है क्रिय- 
ते इति कार्य जो कियाजाबे याने वनायाजाव उसका नाम कारये है 
अब कारण कार्य के विभागकों दिखलाते हैं जेसे घट दधि मधु 
जल इुग्धादिकों के धारण करने में समर्त्त हे तेसे मृत्पिड उनके 
धारण करने में समत्ये नहीं हे जेसे घटका कारण मूर्त्िड घटको 
उत्पन्न रसलेता है तेसे घट घर्णिंडक्ो उत्पन्न नहीं करसक्ला है इसी 
प्रकार महदादिकों को देखकर तिनके कारण का याने प्रधान का 
अनुमान भी होता है अथीत्‌ महदादिकों से विभक्त ओर महदा- 
दिकों का कारण भी कोई है जिसका विभागरूप यह व्यक्त का- 
यहे ॥ तथा5विभागांद्वेश्वरूपस्य ॥ विश्वनाम जगत्‌ का है ति- 
सकारूप याने व्यक्ति जो आकार विशेष है तिसका अविभाग 
होनेसे भी प्रधानकी सिद्धि होती है जेसे ज्रेलोकी का ओर पांच 

हाभूतों का परस्पर विभाग नहीं है क्योंकि पजञ्चशृतात्मकही जे- 
लोकी है अर्थात्‌ तीनोंलोक महाभूतों के अन्तगतही है ओर पृ- 
थिवी आदिक पंचमहाभूत प्रलयकाल में पञ्चतन्मात्रा में अ- 
विभागको प्राप्त होजाते हैं आगे तन्मात्रा एकादश इन्दिय अहँ- 
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कारमें लय होते हैं अहंकार बद्धिमें बुद्धि प्रधान में लय होतीहे इ- 


३२ सांख्यतत्वसुवोधिनी स०१ 


सरीतिसे तीनों लोक प्रलयकाल में प्रधान में अविभाग को प्राप्त 
होजते हैं इग्घ दधि का अविभाग होने से इग्घ दधि का कारएंहे 
तैसे व्यक् अव्यक्न का भी अथीत्‌ स्थूल सृत््म का भी अव्यक्त के 
साथ अविभाग होनेसे अव्यक्ही दोनों का कारण है॥ १५४॥ 


मुज-कारणमस्त्यव्यक्तत्वत्ततात्रशणत ; सम्॒दयात्र। 
परिणामतःसलिख्त प्रतिग्रतिगुणाश्रयावि- 
शेषात ॥ १६॥ 
अन्वय पदार्थ 
अव्यक्त 5 अव्यक्त जो प्रधान है 
कारएं -: वहीकारण 
आ्प्रस्ति 55 है 
त्रिगणतः - तीनों गणोके 
समदयात्र ८ सम्यक्‌ उदय होनेसे 
परिणामतः - पारिणामसे 
प्रतिप्रतिगणाश्रयविशेषात ८ हरएक गणके आश्रय 
विशेषसे 
सलिलवत - जलकी तरह 
प्रवत्तेते - प्रदत्त होती है 


भावाथ 
कारणमस्त्यव्यक् ॥ अव्यक्तही संपूर्ण जड़ जगतका कारण हे 
जिस अव्यक्षसे महदादि संपूर्ण कार्यमात्र उत्पन्न होताहे ॥ त्रिगु- 
एतः॥ और तीनोंगुणोंकी साम्य अवस्थाका नामही अव्यक्क याने 
प्रधान है॥ समुदयाच ॥ जेसे तीन गंगाके प्रवाह महादेवके शिर 


सांख्यवत्तसुवोधिनी स०। 9४ 
में गिरकर एक प्रवाहको उत्पन्न करते हैं॥ इसीप्कार तीनों गुणों 
के सम्मुदायसे अव्यक्त एकही व्यक्षको उत्पन्न करती है ओर जेसे 
तन्दुवोंका समुदाय एकही पटको उत्पन्न करदेता है इसीग्रकार अ- 
व्यक्षती जिगुण सम्म॒दायसे महत्तल्वादिकों को उत्पन्न करती है॥ 
प्रण। जवकि एक प्रधानसे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है तब संपूर्ण 
जगतकी भी एकरूप करके होना चाहिये भिन्न भिन्न रूप करकेक्यों 
होता है॥3०॥ प्रतिप्रतिआश्रयविशेषात्‌ परिणामतःसलिलव त॥ 
गुणोंका जो आश्रयविशेष है तिसकोी आश्रयणकरके परिणामसे 
जलकी तरह व्यक्क प्रवत्त होता है॥ जेसे आकाशसे एकही मधुर 
रसवाला जल गिरता है आगे नाना उपाधियोंके साथ सम्बन्ध 
हेनिसे भेदको प्राप्त होजाता है नारकेल को प्रामहहोकर मीठा हो- 
जाता है विलकों प्रापहोकर तिक्त होजाता है आँवलाको प्राप्त 
होकर कसैला होजाता है इसीप्रकार एकही प्रधानसे प्रवृत्तमये जो 
तीनों लोक हैं वहभी एक स्वभाववाले नहीं होते हैं क्योंकि दे- 
ब॒तों में सत्तगुण उत्कट रहता है और रज तम उदासीन रहते हैं 
इसीवास्ते वह देवता अलन्त सुखी रहते हैं ओर मनुष्यों में रजो- 
गुण उत्कट रूता है सत्त तम दोनों उदासीन रहते हैं इसीसे म- 
लुष्य अलन्त इगखी रहते हैं और तियग्योनियोंमें तमोगुण उत्कट 
रहता है सत्तत रज दोनों उदासीन रहते हैं इसीवास्ते वह अत्यन्त 
मूढ रहते हैं इनदोनों श्लोकों करके प्रधानकी सिद्धि कही हे अब 
आमगेके श्लोकमें पुरुषकी सिद्धिको कहेंगे १६ ॥ 








वर 


४४ सांख्यतत्वसुवोधिनी स०। 
मूल ॥ 
संहवपरा्थलातत्रिगुणादिविपययादधिष्ठानात ॥ 
पुरुषोउस्तमोक्तमावात्‌ केवल्याथंप्रदत्तेश्व १७४७ 
अन्वय पदार्थ 
संहृतपराथत्वात्‌ - जड़ संघातको परके लिये हो 
नेसे 
जिगुणादिविपर्ययात्‌ ८ तीनों गुणोंका विपयेथ होनेसे 
अधिष्ठानात्‌ 5 अधिष्ठानकी आश्रयणकरनेसे 
भोक्तभावात ८ भेक्ताहोनेसे 
केवल्यार्थ प्रदततेश्व - मोक्षके लिये प्रद्धत्ति होनेसे 
पुरुषो5स्ति - परुषभी है 
भावार्थ 
पूवे जो कहा है व्यक्त अव्यक्कके ज्ञानसे मोक्ष होतीहे सो प्रथम 
व्यक्कके स्वरूपको दिखाया पश्चात्‌ पांच हेत॒वोकरके अव्यक्षकी 
सिद्धिकिया ओर जेसे अव्यक्क मक्ष्म हे तेसे पुरुपभी सूद्महे तिस 
पुरुषकी सिद्धि अब अनुमानकरके करते हैं॥ पुरुषो5स्तिकस्मात्सं- 
हतपराथत्तात्‌ ॥ पुरुष है क्यों संघातको परकेवास्ते होनेसे अर्थात्‌ 
जितना ये महत्तत्वादिकोंका संधातहे सो दूसरेके वास्तेही है याने 
दूसरे का सोग्य हे संघात जड़ है ओर जड़का जड़ भोग्य नहीं 
होसक्ला है किंतु जड़का भोक्ला चेतनही होता है सो जो इस सं- 
घातका भोक्का चेतनहै वही पुरुपहे इसप्रकारके अनुमानकरके पुरुष 
की सिद्धि होती है और जेसे किसी उत्तम मकानमें पलंग विदा 


३ 


है तिमपर सेज कसी है मसनद लगाहे और अनेक प्रकारके खान 
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सांख्यतसुवाधिनी स्‌० 
पानादिक मोजनभी वहां रखे हें वह जितना एयेकादि संघात है 
सो संचात अपने संघातके लिये नहीं है किसी पुरुष के लिये है 
जो उसका भोक्का हे वही पुरुष है इसी तरह महत्तचादिक संघात 
भी परके लिये है याने पुरुष के मोग्य के लियेहे तैसे ये पञ्चमहा- 
स्तों का परिणामरूप स्थूल शरीर भी पुरुष का सोग्यहे और पूर्व 
जो कहा हे त्रिशुणमविवेक्कि विषय इत्यादि अर्थात्‌ त्िगुएं अ- 
विवेकि विपय व्यक्षमी है और अव्यक्त भी हे और तिनसे विपरी- 
त है पुरुष इसीमें ओर हेतु को भी दिखातेंहें त्रिगुणादि विपय- 
यात्‌ ॥ तीनों गुणोंका विपर्यय याने अभाव होनेसे अर्थात्‌ प्रधा- 
नादि तीनों गुणोंके सहित हैं ओर पुरुष तीनों गुणोंसे रहित है 
और अधिएछान से भी पुरुष की सिद्धि होती है जेसे कूदने और 
चलनेवालों घोड़ी करके युक्क रथ साराथि करके प्रेरणा कियाहुवा 
अर्थात्‌ सारथि को आश्रयण करके अपनी क्रियामें ग्रवृत्त होता है 
तैसे आत्माको आश्रयणु करके शरीर भी प्रवृत्त होताहे तेसेही पु- 
रुपको आश्रयण करके प्रधान भी प्रवृत्त होती हे यह वात्ती पश्ति- 
न्त्र नामक में कही है इस से भी पुरुषकी सिद्धि होतीहे जेसे 
मधुर अमल लव॒ण कु तिक्क कषाय इन पटरसों करके युक्ल अन्नकी 
सिद्ध करताहे दूसरेके लिये इसी प्रकार प्रधान भी पुरुषके भोग्य 
के लिये महत्तत्व॑स लेकर शरीरपर्थत पुरुष आत्माके लिये भोग्य 
की उत्पन्न करती है॥ तथा केवस्यार्थप्रवृत्तेश्व ॥ ओर कैवल्य जो 
मोक्ष तिसके लिये प्रद्मत्ति होनिसेभी आत्माकी सिद्धि होतीहै क्‍यों- 
कि सब विद्वान और अविदान इगखों की निश्ृत्ति की इच्छा क- 
रतेहें इसीसे जाना जाताहै जड़ संघातसे मिन्न कोई आत्माहे जि- 
सको मोक्ष की इच्छा होतीहे॥ १७॥ प्र०॥ पूर्वोक्त य॒क्षियोंसे जो 


| ॥“8 
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संघातसे भिन्न तुमने आत्मा सिद्ध कियाहे वह आत्मा यावत्‌ श- 
रीरोंमें एकही हे माला के सत्र की तरह अथवा हरएणक शरीर में 
भिन्न भिन्न हे ॥ 3०॥ 


मूल-जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपतप्र- 
वत्तेसव ॥ पुरुषवहुल[सिद्धत्रेगुए्य विपययायीे 
बृ्‌ं॥१८॥ 


अन्वय पदार्थ 
जननमरणकरणानां - जन्ममरण ओर इन्द्रियों का 
प्रतिनियमात्‌ - हरएक पुरुषके प्रतिनियत 
होने से 
अयगपतप्रदत्तेरव ८ न एककाल में प्रदधत्ति होने से 
त्रैगुग्यविपयेयात्‌ « तीनों गुणोके भेदसे 
चेव <: च एवं चपनः निशुचय करके 
परुषबहुत्व॑ - पुरुष बहुत्व 
सिर - सिद होता है 
भावाथ 
जन्म मरण और इच्द्रियों का हरएक पुरुपके प्रति नियम होने 
से पुरुष अनेकही सिद्ध होते हैं यदि एकही जीवात्माहोता तब 
एकके जन्म होते समय सवका जन्म होजाता और एक के मरने 
से सबका मरण होजाता है और एकके काने या अंधे या वहरे होने 
से सभी काने या अंधे या वहरे होजाते ऐसा तो नहीं होतांहे इसी 
से सिद्ध होताहे जो पुरुष अनेकहें क्योंकि हरएक के जन्म का 
तथा मरण का तथा इच्धियोंका नियम उसीके साथहे जिसकाल में 
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एक जन्मता है तिसकाल में दूसरा नहीं जन्मता किंतु वह भिन्न 
दालमेंहीं जन्मता है जिसकाल में एक गत्यु होता है दूसरा तिस 
द्गलमें नहीं मरता है तिसका मरणकाल जुदाही नियत है एक 
अंधा होता या काना वहरा होताहे वाकी के नहीं होते क्योंकि 
विन के इन्क्रियों का भी अपने अपने आत्माके साथ नियमहे अ- 
थाद हरपक आत्मा के इन्द्रिय अपने अपने भिन्न भिन्नहें इससे भी 
सावित होता हे आत्मा अनेक हैं॥ तथा्युगपत्पवृत्तेश्च ॥ यु- 
गएत॒नाम एककालका है नयुगपत्‌ अयुगपत्‌ अर्थात्‌ एक काल 
में सब पुरुषों की प्रशत्ति के न होने से भी सिद्ध होताहे पुरुष अ- 
नेक हैं यदि पुरुष एक होवे तव एक युरुप की धर्म में प्रवृत्ति होने 
से सबकी पधर्ममेंही प्रवृत्ति होनी चाहिये या एककी अधमे में प्रवृ- 
तिहोने से सबकी अधम मेंही प्रवृत्ति होनी चाहिये ऐसा तो नहीं 
होता है किंतु एककी धर्म में प्रवृत्ति होती है तब दूसरे की अधर्म 
में प्रदृद्ति होती है किसी की वेराग्य में किसी की ज्ञान में किसी 
की अज्ञान में प्रवृत्ति होती है भिन्न भिन्न प्रवृत्ति देखने में आती है 
इससे भी सावित होताहे पुरुष अनेक हैं॥ किम्चान्यत्‌ त्रेगुण्य- 
विपयेयात्‌ ॥ कुछ और कहते हैं तीनों गुणों का भी परस्पर वि- 
एयेय याने उलदा पुलट देखने से पुरुष अनेकही सिद्धहोते हैं जेसे 
एकके दीन पुत्र उत्पन्नहुवे हैं किसी का तो साखिक स्वभावहे वह 
सुखीहे दूसेर का राजस स्व भावहे वह ढःखी है तीसरे का तामस स्व- 
भावहे वह मूढुहे इसरीतिसे गुणोंका विपयय देखने से भी पुरुष अ- 
नेक सिद्धहोते हैं १८॥ अब पुरुषके अकतोपने को दिखाते हैं ॥ 


४८ सांख्यतवमुवोधिनी स०। 
मूल ॥ 
तस्माचविपर्ययासातसिद्धसाक्षितमस्यपुरुषस्य ॥ 
केवल्यंमाध्यस्थंद्रट्टवमकते भमावशच ॥ १६ ॥ 
अन्चय पदार्थ | अन्बय पदार्थ 
तस्मान्च > चपुनःति अकेमावशच -- चपुनःअ- 


। सकारणसे कतेपना 
विपयंयासात > विपर्यया-. माध्यस्थ - मध्यस्थ- 
ह त्‌ पना 
अस्यपुरुषख्य - इसपुरुष अष्टुत्व॑ > द्रष्टापना 
को केवल्य -: केवल्यरू 
साक्षित्व॑ - साक्षिरूप पताभी 
ता सिद्धम - सिद्ध हो- 
सिरछम्‌ < सिड॒हो- ती हे 
भावार्थ 


तस्माबविपयासान्र ॥ पूर्वोक्त तीनों गुणोंके विपयेयसे याने 
विपरीत होनेसे अथौत्‌ पुरुष निगुण विवेकी भोक्का है जिसकारण 
से तिसी कारणसे कत्ताश्षत जो स्व रज तम तीनगुण तिनका 
साथी भी है और गुण जो कत्तों हैं वही प्रवृत्तहोते हैं साक्षी प्रदत्त 
' नहीं होता और केवल भावः केवल्य तीनों गुणोंसे केवल है रहित है 
भिन्न है। माध्यस्थ ॥ मध्यस्थभी है जेसे ग्रामीण एथिवी के जोतने 
में प्रवृत्त होते हैं ओर पास कोई परख्रिजक मध्यस्थ होकर देखता 


को. हर 


है। उनकी क्रिया में प्रवृत्त नहींहोता इसी प्रकार गुणों के प्रवृत्त 
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होनेपरसी पुरुष प्वृत्त नहीं होता है जिसकारएसे पुरुष सध्यस्थ 


है इसीवास्ते अकत्तांी है ओर द्रष्ममी है १६ ॥ 

प्र० ! जब कि पुरुष अकत्तों है तव फिर किस लिये निश्चय क- 
[ है जो में धम्मेको करूंगा अधम्मेकी नहीं करूंगा जिसवास्ते 
श्चच करता है इसवास्ते कर्ताही सिद्ध होताहे अकर्ता नहीं 


सिद्धहोदा ॥ उ०॥ 
मल-तस्मासत्वयोगादचेवनंचेतनावदिवर्धिंगं ॥ 
गुगढ़द॑लेचतथाकर्तेव्सवर्ती युदासी नः २०॥ 
अन्वय पदार्थ 
तस्मात्‌ > तिसकारणसे 
तल्निंग > सो महत्तत्वादिक 
अचेतने > अचेतन हें 
गणकतेत्वेच - चपुनः गुर्णोको कर्ता 
तथा - तेसे गुणोके सम्बन्ध 
उदासीनः « उदासीन पुरुषभी 
भावाये 
कत्ताइव ॥ कर्ताकी तरह प्रतीत होताहे वास्तवसे कर्त्ता नहीं 
जेसे लोकमें शीतगुणके साथ जब घटका संयोग होता है तब घट 
भी शीतगुणवाला प्रतीव होताहे ओर जब उष्णग़ुणके साथ घट 
का संयोग होताहै तब उष्णगुणवाला प्रतीत होताहे घट्में शीत 
तथा उष्णगुण नहीं है इसीमकार महत्तचादिकोंमें चेतनता नहीं 
भी है तब भी चेतनपुरुपके संयोगसे महत्तचादिकोंमें भी चेतनता 
प्रतीत होतीहै अथोत्‌ चेतनकी नाई महत्तचादिकभी प्रतीत होतेहें 


ह 


“| 


स्तृ 


। जा? 


अकन्क | 


होनेसे 
से 
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इसी कारणसे गुणही अध्यवसायको करते हैं पुरुष नहीं करता इस- 
वास्‍्ते ग़ण॒ही कं है पुरुष कत्तों नहीं है॥ यद्यपि लोकमें ऐसा 
व्यवहार होताए एर्प कर्ता है भोक्वाहे गंताहे तथापि गुणही कर्ता 
है और पुएप उदासीनभी है तवभी गुणोंके सम्बन्धसे पुरुषभी कत्ती 
की तरह प्रतीद होताहे वास्तवसे पुरुष अकत्ता है जेसे अचोर पुरुष 
भी चोरोंके संगकरके चोरही जानाजाताहे तसेंही तीनोंगुण कत्ती 
हैं दिनके साथ मिलनेसे अकर्त्तामी पुरुष कत्तोकी तरह होजाता 
है पूर्वोक्ति रीतिसे व्यक्न अव्यक्न तथा पुरुष इनका विभाग दिखा 
दिया और तिनक्े विभाग के जाननेसेही मोक्षकी प्राप्िहोती 
है २० ॥ प्र०॥ प्रधान और पुरुपके संघातमें क्या कारणुहै।॥। उ०॥ 
मूल-एुरुपस्थदशनार्थकैवल्यार्थतथाप्रधान॒स्य ॥ 
पंबर्वंधवंदुभयोरापेसयों गस्तत्‌ऊृतःसगः २१॥ 
अन्वय्‌ पदार्थ 
पुरुषस्य « पुरुषके 
दशेनार्थ ८ दशनके लिये 
केवल्यथार्थ > मोक्षके लिये 
तथा >- तेसेही 
प्रधानस्थ -: प्रधानका 
पंग्बंधवत्‌ > पंगु ओर अंधेकी तरह 
उमशोरपि > प्रकृति पुरुषका 
रंयोगः - संयोग हे 
तत्कृतः < तिस संयोगकूतही 
सर्गः - पुरुषको संसार हे ॥ 
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सादा 
एरुपस्यद्शनाथ ॥ पुरुषका प्रधानके साथ जो संयोग है सो 
प्रधानको देखनेके वास्ते है इसीवास्ते पुरुष तरह्नतिकों और प्रकृति 
के छाये जो महतत्वादिक उनकी देखता है ओर प्रधानकाभी 
एस्पके दशेनाथही संयोग है ओर फिर वह संयोग पुझुष मोक्षकरे 
लिये थी है और पशु अंधकी दरह प्रकृति पुरुषका संयोग है 
गे दिखते हैं मार्गमें वहुतसे लोक जातेथे तिनमें एक पंगु ओर 
एक अंधाभी अपने सर्म्बन्धियों के साथ जातेथे देवगति से एक 
चोरों का धाडा आकर पड़ा लूटने के वास्ते तब सब लोक भाग 
गये पंगु अध के सम्बन्धी श्री तिनकों त्यागकर भागगये देव- 
गति से इधर उधर अमतेहये पृंगु अधका परस्पर संयोग होगया 
ओर आपस में विश्वासकरके गमन के लिये ओ दर्शन के 
लिये जब तिनका संयोग होगया तब अन्धे ने पंगुकी अपने 
कांपेपर उठालिया ओर पंगुकी दशनशक्षि थी गमनर्शाक्ति नहीं थी 
अंधे में गमनशक्कि थी दशनशक्ति नहीं थी पंगु करके बताये हुवे 
मार्ग में अंधा चलने लगा चलते चलते दोनों अपने मंजिल पर 
हुच गये इसीप्रकार पंगुकी तरह पुरुषमें दशेनशक्ति दो है परन्तु 
क्रियाशक्लि नहीं है ओर अंप प्रधानमें दशेनशक्षि तो नहीं है कि- 
न्तु क्ियाशक्लि है जेसे पंगु अधका अपनी मंजिलप पहुंचने से 
विभाग होते तैसेही प्रधान भी पुरुषको मोक्ष करके पुझुयसे निमृत्त 
होजाती है ओर पुझुप प्रधानकों देखकरके मोक्ष हों तात्त होजातादे 
प्रधान एुरुप दोनों के ऋृताथ होने परविनका नी विभाग होजाता 
है ओर जैसे खत्री पुरुष के संयोगसे पुत्रक्ी उत्पति होती है तैसेही 


आप पु है 


प्रधान पुरुष के संयोग से सृश्टिकी भी उत्पत्ति होती है ॥ २१॥ 


भ्म सांख्यतच्वसुबोधिनी स०। 
मूल ॥ न्‍ 
प्रकतेमहस्ततो5हैकारस्तस्माद्‌्गणश्रपोडशक+ 
तस्मादपेषोीडशकातपन्चम्यःपस्चशूता ने ॥२२४॥ 
अन्वय पदाथ 
प्रकृतिः ८ प्रकृतिसे 
महां “ महत्तत््व होताहे 
ततो -- तिसमहत्तत्वसे 
अहंकार: - अहंकार होता है 
तस्मात्‌ - तिस अहंकारसे 
गएश्च > चपुनः गण 
पोडशकः < सोलह॒विकार हो तेहें 
तस्पादपि < तिनसेभी 
पोडशकात्‌ - सोलहगणोसे 
पञचभ्यः ८ पंचतन्मात्रा से 
पञ्ममहाभताने ८ पंचमहामृत होते हैं 
भावाथ 
प्रकृति प्रधान वह्म अव्यक्ल वहुधानक माया ये ले पर्याय शब्द 
हैं और प्रकृति के सकाश से महत्तत्त उत्पन्न होती हे महान्‌ वृद्धि 
आछरी मति ख्यातिज्ञान प्रत्नाये सातपर्याय शब्द हैं फिर तिसमह- 
त्तत्व से अहंकार उत्पन्न होताहे और अहंकार मृतादि बेकूत तै- 
जस अभिमान ये पर्याय शब्द हैं॥ तस्मात्‌ ॥ तिस अहंकारसे॥। 
गणश्चषोडशकात्‌ ॥ सोलहरूप करके गण उत्पन्न होता है ॥ 
पञ्चतन्मात्राप्रथमअहंकारसे उत्पन्न होती हे ॥ शब्द तन्मात्रा 


सांख्यतच्यसुवोधिनी स०। भरे 


स्पशतन्मात्रा रूपतन्पात्रा स्सत्स्मात्रा गन्धनन्माज्रा ये पाँच त- 
न्यात्रा ह तिसी अहहार से एकादश इख्िय उत्पन्न होते हें श्रो- 
त्र लक चश्ष जिद्ठा प्राण ये पांच ज्रानलिय है वार पाणी पाद- 
पायु उपस्थ ये पांच कर्म झिय और एक मन ये ग्यारह इख्िय हैं 
पांच तम्मात्रा के सहित पोड़शगण कहे जाते हैं ॥ पश्नभ्यःपश्र 

हाभ्नतानि ॥ पत्नतन्मात्रा से किर पत्रमहाम्ृत उत्पन्न होते है सो 
शब्दतन्मात्रा से आकार स्पशतम्मात्रा से वायु रुपतन्मात्रा 
से तेज रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता हे ओर गन्धृतन्पात्रासे 
पृथ्चिवी उत्पन्न होती है ओर जो पूर्व कहाह व्यक्न अव्यक्त नर इसके 
विज्ञान मे मोन्न होती है सो महत्तच से लेकर महाभ्षतोंपर्यत ते- 
इस भेद व्यक्षके कथन करदिये ओर अब्यक्त के स्वरूप का भी 
धन कर दिया है ओर पुसुपके स्वरूप को भी निरुपण करदिया 
है सव मिलाकर पच्रीस तत्त हुवे इन्हों करके ही तीनों लोक 
व्याप्त है इन पच्रीस तलों के खरूप के ज्ानसे ही मोत्न होती 
ह ॥ सो लिखा भी है ॥ जथमुण्ठीशिखीवापि मुच्यते नाज्र॑स- 
शयः ॥ जगधारी हो मुण्दित हो शिखावाला हो जो प्रविंशति 
त्ों को जानता हे वह मुक्क होजाता है इसमें सेशय नहीं है ॥ 
२४ | प्र० ॥ प्रद्धतिः पुसुपवाद्धः अहड्ार पंच तन्मात्रा एकादश 

दिये पथरमहाश्रत ये पत्रविशति तत्त कथन किय्रेगयहं सो इनमें 
से महत्त्व का क्या लक्षणहे ॥ 3० ॥ 


झ्छु॥ 
अध्यवसायोइडिड्डर्मा ज्ञान॑विरागऐश्वर्यडुओ ॥ 
सालिकमेतद्पता मसमस्माहंपयस्तमू ॥ २३ ॥ 
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च्र्न्वय पदार्थ अन्चय. पदाथ 
अध्यवसायों « निश्चया- | सालिकं - सच्चगुण का 


त्मक कार्य हू. 
बुद्धि: - बुद्धि है| एतद्ूपं - बुद्धिकेहीरूपरहें 
धर्मों - धर्म तामसे - तमाोगण का 
ज्ञानं - ज्ञान कार्ये 
विशग > वेराग्य. | तस्मात्‌ 5 तिस सालिक 
ऐश्वर्य - ऐश्वये बुद्धि से 
ये सब॒ विपयेस्त ८ विलुक्षण बुद्धि 
के गुण हैं 
भावाथे 


अध्यवसायोब॒द्धिलक्षएम्‌ ।। अध्यवसायनाम उत्साह का है 
ओर निश्चय का भी है जैसे मविष्यत्व॒त्ति वाले अकुरमें अथीत्‌ 
इस बीजमें अकुर उत्पन्न होगा ऐसा जो अध्यवसाय है ओर घट 
में पैठ्में ये घटहे ये पटहे ऐसा जो निश्चय है इसीका नाम बुद्धि 
है येही बुद्धि का लक्षण है सो बुद्धि सालिक तामस रुपोंके भेद 
करके आठ अगोवाली हे तिनमें वुद्धिके सालिक रूप चारप्रकार 
के हैं धर्म ज्ञान बेशग्य ऐड तिनमें से प्रथम धर्मको दिखाते हैं॥ 
दया दान यम नियमादिरूप घम है तिनमें से अहिसा सत्य अस्तेय 
ब्रह्मचंय परिग्रह ये ते। यम हैं शोच संतोप तपः स्राध्याय ईश्वर 
की भक्कि ये नियमहें ओर ज्ञान प्रकाश अवगम भान ये ज्ञान के 
पयोय शब्दहें ॥ भिन्नालुपर्वीकलरे सले सति एकार्थवोधकलंप- 
ययित्र॒य ॥ जिनशब्दों की अक्षरोंकी आल॒पूर्वी तो भिन्न भिन्न 


३) 


वे और एकही अथको कहनेवालेहों उसी का नामपयोयहे जेसे 
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तान प्रकाशादि शब्द भिन्न मिन्न आलुएवीवाले भी हैं अथीत ज्ञान 
सें प्रथम ज्ञा हे फिर न है प्रकाशमें प्रथम प्र फिर के फ़िरश है और 

4 के वोधक भीहें इसवास्ते ये पर्याय शब्द हैं इसीतरह 
ओर स्थान में थी प्योय शब्दों की जानलेनसा ॥ सो ज्ञान दोए- 
कारकाहे एक तो वाह्मज्ञानहे दूसरा अतरज्ञानहे दोनों में प्रथम वा- 
हज्नानकों दिखाते हैं ॥ शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्यो- 
तिप इन पद अंगों के सहित वेद और पुराण न्याय मीमांसा धर्म 
शाख्॒ये सव वाह्मत्ानहे ओर प्रकृति पुरुषका जो ज्ञानहै अथीत्‌ सत्त 
रज तम्र इनतीनों गुणों की साम्य अवस्थाका नाम प्रकृति है और 
निगेश व्यापक चेतन का.नाम पुरुष्हे ये अतरत्ञान है दोनोंमें से 
वाह्यज्ञान करके तो लोकों का संग लोकों में अनुराग होताहे और 
अतरत्नान से मोक्ष होतीहै॥ ओर वबेराग्य भी दोप्रकारका है एक 
तो वाह्मयहै दूसरा अंतर है और जो दृष्ट विषयों में संग्रह रक्षा नाश 
हिंसादि दोपोंकोी देखकर तिनकी तृप्णा से रहित होजाना है ये तो 
वाह्य वेराग्य कहाता है ओर विरक्त को जिसकालमें बह्मलोक के 
भोगों से लेकर प्रधानपर्यत खम्रेद्रजालके तुल्य प्रतीत होने ल- 
गते हैं अथाव उनमें इःख बुद्धि जव उत्पन्न होती तब तिसको अ 
तर वेराग्य कहते हैं ओर ऐश्वय आठ प्रकारका है॥ अणिमा म- 
हिमा गरिमा लघधिमा प्राप्ति प्राकाम्य इशिल वशिल्र इनआठ 
सिद्धियों मेंही कामना की समाशि होजाती है अण होकर अर्थात्‌ 
अतिसक्ष्म होकर जगत्‌ में विचरना इसीका नाम अणिमा है 
और अति महान याने जितनी इच्छाहो बड़े होजाने की उत- 
नाहीं बड़ा होजाना इसका नाम महाद्‌ है ओर अतिसृक्ष्म 
तथा हलकाहोकर पुष्प की रेणुके अग्रभाग में भी स्थिरहोजाना 


(2 
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इसका नामलपिमा है और जहां तहां वैठेहुवेही जिसवस्तुकी इच्छा 
हो वह प्राप्होजावे इसका नाम प्राप्ति हे और जिसके करने की 

च्छा हो उसीकाम करलेने का नाम प्राकाम्य है और प्रभ्नहोकर 
याने सब का स्रामीहोकर तीनों को प्रेरणा करने का नाम ईशिल 
है और सबलोकों की अपने वश्य में करलेने का नाम वशित् है 
अथीत सेच्छापूरवक ब्रह्मादिलोकी में भोगोंकि भोगनाहीवशिलवहे 
धर्म ज्ञान वेशाग्य ऐश्वय ये चार वुद्धिके सालिकरुपहें जिसकाल 
में सलगुण करके रजतमका तिरस्कार होजाता है तव पुरुपबृद्धि 
के गुण जो धर्मादिक हैं तिनको प्राप्त होत। है और वमोग॒ण ति- 
ससे विपयेय है अथात्‌ विपरीत याने उलय है जिसकाल में तमो- 
गुण करके सच्च रजका विरस्कार होजाता है तव अधमे अज्ञान अ- 
वैराग्य अनेश्वर्य ये वृद्धिमं घम उत्पन्न होते हैं पूर्वोक्त रीतिसे यह 
सिद्धहुवा सालिक तामस रुपो करके अप्ट अंगों के सहित बि- 
गुणात्मक अव्यक्क से वुद्धि उत्पन्न होती है ॥ २३ ॥ वुद्धिके ल- 
क्षणकोी कह दिया अब अहंकार के लक्षणको कहते हैं॥ 

घूल 0 
अमभिमानो5हकारस्तस्मातदिविधग्रवत्तेतेरागः ॥ 
एकादशकश्वंगणस्तन्मात्रग्पञ्चक्श चेव्‌ ॥ २४७॥ 
च्प्र्न्व्य्‌ पदार्थ 
ख्रभिमानों - अभिमान जो है 
अहंकारः - तिसीका नाम अहंकार है 
तस्मात्‌ - तिस अहंकारसे 
हिविधः # दो प्रकारका 


सांख्यतच्वसवोधिनी स०। ४७ 


रागः > राग जो हे सृष्टि 
प्रवत्तेते > प्रदधत्त होता है 
एकादशकश्च - चपुनः एकादश 
गएः - इन्द्रियगण 
तम्मान्रः » तन्मातन्रा 
पञ्चकश्चेव - चपुनः पांच 
भावाथ 
अभिमान नाम अहंकारका है तिस अहकारसे दो प्रकारका 
सगे याने सृष्टि उत्पन्न होती है एकादश इन्द्रिय और पांच त- 
स्मात्रा २४ ।। 
पूल ॥ 
आकार त्तेते जु + 
लालिकएकादशकग्प्रवत्तेतेवेक्ततादहंकारात्‌ ॥ 
भूतादेस्तन्मात्र्सतामसस्तेजसाहुमयप्त ॥ २४ ॥ 
अन्चथ पदार्थ 
बेक्ततात > वेकत नामक 
अहंकारात्‌ > अहंकारसे .. 
सालिकः < सातविक अहंकारसे 
एकादशकः - एकादशेन्द्रिय 
प्रदत्तेते - प्रदत्त होते हैं 
भूतादे: - भूतादि अहंकारसे 
तन्मात्रः « पंच तन्मात्रा होती हें 
सतामसः < सो तामस हैं 
तैजसात > तेजस अहंकारसे 
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त्भ सात्विक तामस होते हैं 
भावाथ 
स्‌ 


दलसे अहेकारमें सतगुण उत्कट होता है ओर रज 
तमर दोनों तिग्स्क्ृत होते हैं वव तिस अहंकारका नाथ सालिक 
अहंकार होता है विस सालिक अहंकारकी पूर्वले आचास्योंने 

इतसंज्ञा करी है अथात्‌ तिसका नाम वेकृत अहंकार रखाहै तिस 

छृत अहकारसे एकादश इच्द्रिय उत्पन्न होते हैं ॥ श्तादेस्तन्मा- 
तध्सतामसः॥।जेसकालमें तमोगुण अहकारतपें उत्कट होताहै ओर 
सत्व रज तिसकरके तिरस्कृत होते हैं तब तिसका नौम तामस है 
तिस तामस अहंकारका नाम पूर्वले आचाय्योने शृतादि रखा है 
अथीत भब्रूतोंका आदिकारणहै क्योंकि तिस मतादि अहंकारसे पंच- 
तम्मात्रा सत्य उत्पन्न होती हैं॥ किंच तेजसाइमयस ॥ जिसकाल 
में र्जोगुण करके अहंकार में सत्व तम दोनों तिरस्कृत होजाते हैं 
तब विस अहंकारका नाम तेजस होजाता है अर्थात्‌ तिसकानाम 
तैजस होता है तिस तेजस अहंकारसे दोनों उत्पन्न होते हैं एका- 
दश इखियगण ओर पम्चतम्मात्रा जो ये साबिक अहंकार 
वेक्ृतहोकर याने विकारी होकर एकादश इच्द्रियोंकों उत्पन्न करता 
है सो तेजस अहंकार की सहायताको लेता है क्योंकि सात्विक 
में तो क्रियाहे नहीं और वैजस में क्रिया है इसवास्ते साखिक तै- 
जस करके युक्त होकर एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति में समर्थ हो- 
ताहै तेसेही तामस भ्तादि अहँकार को भी क्रियासे रहित होने 
करके क्रियावाले तेजस अहंकार के साथ मिलकरके तन्मात्रा को 
उत्पन्न करने में समर्थ होतांहे ॥ इसीवास्ते कहा है तेजससे दोनों 
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उत्पन्न होते हैं इसरीति से तेजस अहंकार करके एकादश इन्द्रिय 


और पंचतन्यात्रा उत्पन्न होते हैं ॥| २५ ॥ प्र०॥ जो वैकृत सालिक 
अहंकार से उत्पन्न होता है विसका क्‍या नाम है ॥ उ०॥ 

मूल ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणिचश्लुश्रोत्रघाणर सनस्पशैनकानि 0 
वाकपाणियादपायूपस्थावकर्सेन्द्रियाण्याहुप॥२६॥ 


. अन्चय पदार्थ 
चक्षओत्रप्राएरसनस्पशेनकानि - चल्षु क्षोत्र प्राण र- 
सना त्वक्‌ ये सब 


बुद्धीन्द्रियाणि - ज्ञानेन्द्रिय हैं 
वाकूपाणिपादपायपस्थान्‌ > वाकू पाणि पाद 
गृदा लिंग इनकी 
कर्मेन्द्रियाण्याहु: < कर्मेन्द्रियकथन क- 

स्ते हैं ॥ 

भावाथ 

चशुसे लेकर स्पशनपर्यत इनको ज्ञानेल्िय कथन करते हैं ॥ 
स्पर्श कियाजाबे जिस करके तिसका नाम हे स्पशन तिसी का 
नाम लगिन्दिय भी है ओर जिस वास्ते शब्द स्पश रूप रस गन्ध 
इन पांचविषयों को जाने अर्थात्‌ इन पांचविपयों का ज्ञान होबे 
जिन्‍्हों करके उनका नाम है ज्ञानेल्धिय और वार हाथ पांव गुदा 
लिंग इनका नाम कर्मेच्वियहै जिन्हों करके कम याने क्रिया की- 
जांबे उनका नाम कर्मेंन्द्रिय है तिन पांचोंमें से वाणी तो बोलती 
है और हाथ नानाप्रकार के व्यापारों को करते हैं और पाद सम- 
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नागमन व्यापारको करतेहें गुदा मलके त्यागकों करती है लिंग 
आनन्दको करता है इसरीति से वुद्धीलिय कर्मेन्द्रियों का स्वरूप 
कथन करदिया ॥ २६ ॥ प्र० ॥ मनका क्‍या स्वरुपहे और तिसका 
क्या व्यापार है॥ उ०॥ 
मूल-उसयात्मकमत्रमनः_ संकल्पकमिन्द्रियंच 
याधर्म्यात्‌ ॥ गुणपरिणामविशेषान्नानालं 
वाह्यमेदाश्र ॥ २७॥ 
.. अन्वय पदार्थ 
उमसयात्मकंमनः -- उसयरूपमनहे 
संकल्प - सकल्परूपभीहे 
टन्द्रियंच -+ चपुनः इन्द्रियरूपभीहे 
साधर्म्यात्‌ - साधमंतासे 
गुणपरिणामविशेषात्‌ ८ गुणेकि परिणामाविशेषसे 
नानात्वम ८ इन्द्रियनानाभीर्हे 
वाह्मभेदाश्व < चपुनः वाह्यविषयोंकेमेदसे भी 
इन्द्रिय नानाहे ॥ 
भावाथ 
एकादश इन्द्रियों के समुदाय में मन जो है सो उभयरूप है 
ज्ानेद्नियों में तो ज्ञानेल्धियों की तरह होजाताहे और कर्मेद्धियों में 
कर्मेन्द्रियों की तरह होजातांहे क्योंकि मनहीं ज्ञानेन्द्रियों की प्र- 
वृत्ति को कल्पना कराताहे और मनहीं कर्मेन्द्रियों की प्रवृत्ति को 
भी कल्पना करातांहै इसी वास्ते मन उभयरूपहै अथीत्‌ संकल्प- 
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रुपभीहे इन्दियरूप भी है।। साधम्यात्‌ ।। समानधर्म तासे ।। साल्िक 
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बेहृत अहंकार से ज्ञानेन्तिय कर्मेंझिय मनके सहित उत्पन्न होते हैं 
सो तिनमें से मनकी तो संकल्पश्त्तिहे ओर क्वार्नेन्द्रियों की श- 
व्दादिक बृत्तियें होतीहें और कर्मेन्द्रयोंकी वचनादिक बृत्तियें हो- 
तीहें ॥ प्र०॥ ये सब भिन्न भिन्न जो इन्द्िय हें सो भिन्नभिन्न विप्‌- 
योकी जो ग्रहण करते हैं सो ईश्वर करके प्रेरित हुवे हुवे ग्रहशकरते 
हैं या अपने स्वभावसेही ग्रहण करतेहें, ओर बुद्धी आदिकों करके 
तो ग्रहण करसक्े नहीं क्योंकि प्रधानकी तरह बुद्धि अहंकार भी 
जड़हें ओर पुरुष करके भी नहीं ग्रहण करसके क्योंकि पुरुष भी 
अकर्ता है तव फिर किस करके इच्धियविपयों को ग्रहण करते हैं 
॥ 3० ॥ गुणपरिणामविशेषान्नानालंवाह्मभ्रेदाश ॥ एकादश इ- 
द्धियों के शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध वचन आदान विहार उत्सग 
आनंद येतो दश इच्धरियों के ओर मनका संकल्प इस रीतिसे भिन्न 
भिन्न इन्द्रियों के जो भिन्न भिन्न विषय हैं सो गुणोंके परिणाम- 
विशेप से इन्द्रियों को भी नानालहे ओर वाद्य विपयों के भेदसे भी 
इन्द्रियोंकी नानालहे नतो इंश्वर करके है न प्रधान करके न वाद्धि 
करके न अहंकार करके है और न पुरुष करके है किंतु स्व॒भावसेही 
गुणों के परिणामविशेष करकेहदी है ॥ प्र० ॥ गुणतो आपही अ- 
चेतनहें तिन्‍्हों करके कैसे प्रइृत्ति होसक्वीहे ॥उ०॥ जेसे जड़ ढुग्घ 
की प्रवृत्ति वत्सकी पुष्ठी के लिये स्रभावसेही होतीहे वेसे ग॒ु्णोंकी 
प्रदत्ति भी स्व॒भावसेही होती है ओर इन्द्रियों की प्रवृत्ति भी भाव 
सेही होतीहे ॥ तेसे अज्नपुरुषकी मुक्कि के लिये प्रधानकी भी प्र- 
वृत्ति होती है २७॥ हि 
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दर सांख्यत्वमुबोधिनी स ० । 
मूल ॥ 
शब्दादिषुपश्चानामालोचनमात्रमिष्यतेद्त्तिः | 
वचनादानविहरणो त्सर्गानन्दाश्चपञ्चानाम॥२५॥ 
अन्वय पदार्थ 
शब्दादिषु - शब्दादिक विषयोंमें 
पदञ्मानाम्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियोंका 
आलोचनमाज्र > ज्ञानमात्र 
हु इण्यते - कथन किया है 
वचनादानविहरणो। __ चपुनः वचन आदान विहरण 
त्सगाननन्‍्दाश्च॥ उत्सर्ग आनंद ये 
पञ्मानां > पांच कर्मेन्द्रियोंके हैं 


भावाथ 


मूलमें जो आलोचनमात्र कहा है से मात्रशब्दका विशेष 
अर्थ है जेसे किसीने कहा यह भिश्ष॒ भिक्षामात्रकों लभता है अ- 
धिक नहीं॥ तेसे चक्षसी रुपमात्रकों ग्रहण करता है रसादिकों को 
नहीं ग्रहणकरता इसीप्रकार जिह्मा रसमात्रको घराण गन्धमात्रको 
श्रोत्र शब्दमात्रकों चा स्पर्शमात्रकी इसीप्रकार कमेच्वियभी 
अपने अपने विहारकाही करते हैं वाए वचनको हस्त ग्रहणकों 
पादगमन को पायु मलके त्यागकी उपस्थ आनंदको ग्रहण करता 
है दूसरे इन्द्रियके विहारकों दूसरा नहीं करता है ॥ २८॥ अब बुद्धि 
अहंकार मन इनके व्यापारोंका निरूपण करते हैं॥ 
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यूल ॥ 
स्वालक्षणयंद्त्ति्यस्यसैषा मवत्यसामझान्या ॥ 
झामान्यकरणडात्तिग्राणायावायवापच ॥ २६ ० 
अन्वथ पदार्थ 
त्रयस्थ » सन बुद्धि अहंकार 
स्पालक्षएय -- अपने लक्षणमेंट्री 
छत्तिः > बत्तेते हैं 
सेषा - यह जो दत्ति है 
भवति >- होती है ॥ 
असासान्या > असाधारणरूपसे 
सामान्यकरणदत्तिः सामान्‍य करणढत्ति है 
प्राणाद्यावायवः  प्राणादि वाय 
पश्च > पांच जो हैं 
भावाथे 
अपने लक्षणमेंही जो वर्त्ते उसका नाम हे खालधषण्यबृत्तिः 
ऐसे मन वृद्धि अहंकार ये तीनहीं हैं सो वद्धिका लक्षण अध्यव- 
साय हे वही बुद्धिकी गत्ति है ओर अहंकारका लक्षण अभिमान 
है वही अहंकारकी वृत्ति है और मनका लक्षण संकल्प हे सोई 
मनकी गत्ति हे ओर वुद्धि अहंकार मन इन तीनोंकी स्वालक्षण्य 
वृत्ति जो कही है सो असामान्या बत्ति है याने असाधारण बृत्ति 
है और जो पूर्व ज्ञानेन्द्रियोंकी बृत्ति कही है वहभी असामान्या 
वृत्ति है अब सामान्यबृत्तिको कथन करते हैं सामान्येनकरणानांबू- 
त्तिः्सामान्यकरणुबृत्तिः ॥ सामान्यरूप से जो सब इन्द्रियों की 
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वृत्तिः होवे उसका नाम है सामान्यकरणबृत्तिः सो ऐसे कोन हैं 
ग्राणादि पंच वायुहें ॥ प्राण अपान उदान व्यान समान ये 
पांच प्राएवाय हैं इन्हीं के सकाश से संपूर्ण इब्धियों की सामा- 
न्यरूपसे बृत्ति होती है याने अपने अपने विपयों में बततेहें॥ 
और जो मुख नासिका के अन्तवैतैनेवाली वायु है उसका 
नाम प्राण है तिस प्राणवायु के चलने से त्रयोदश प्रकारके 
इन्द्रियों को अपने स्वरूप का लाभ होता है अथीत ग्राणों के 
चलनेसेही पंचन्नानेल्द्रिय पंचकर्मन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार ये भी 
अपना अपना काम करसक्केहें प्राणोंकी क्रिया से विना नहीं क- 
रसक्के हैं जेसे पक्षी पिंजरे में चलता फिरता है तब पिंजराभी हि- 
लता चलता रहता है इसी प्रकार प्राणोंकी क्रियासेही शरीररूपी 
पिजरे में भी क्रिया होती है अन्यथा नहीं होती है ॥ मुख नासि- 
कामें गमसन करने से तिसका नाम ग्राण है ओर अन्नादिकों के 
मलको नीचे लेजानेवाली वायुका नाम अपान है आहारादिकों 
का सम विभाग करनेवाली वायुका नाम समान है इसकी क्रिया 
भी इच्द्रियों की सामान्यबत्ति है ओर उदानवायु नामिदेशसे म- 
स्तकतक विचरती है इसकी क्रिया भी इच्द्रियों की सामान्यबत्ति 
है और जो वायु सारे शरीर में व्याप्य करके रहती है उसकानाम 
व्यान है येभी इन्द्रियगण की साधारणवृत्तिहे इसरीविसे ये पांच 
वायु इच्धियों की साधारणवृत्ति कथन करी है ॥ २९॥ 


घूठ॥ 


बुगपचतृष्टयस्यतुद्त्तिः कमशश्चतस्यनिर्दिष्टा ॥ 
दृष्टेतथाप्यरष्टेत्रयस्यतत्पूनिकादत्तिः ॥ ३० ॥ 


पाख्यतवसवोधिवी स० । ६५. 


अन्चध पदार्थ 
चतुए्यस्थ - बुद्धि अहंकार मत एकादशइंदियहनकी 
युगपत्‌ >» एककालसेही 
टऐ - टएविषय से 
दात्तः - भरांत हाता है 


तस्य - तिनचारों की प्रद्धत्ति 
निर्दिष्टा > प्रदत्ति दिखाई है 
तथापि >» तबभी 
परदे - अटृफ्विपय से 
त्रयस्थ > तीनों को सन बाद्धि अहकार की 
्पूृर्विका > चक्षपुवक 
दत्तः - नर्दत्त हाता € 
सावाथ 
ब॒द्ध अहकार मन इनका एक एक डाद्धयके साथ सब्तस्ध 


हाने में चतुष्टय कहे जाते हैं सो इन चारों की प्रश्नुत्ति हृष्टविपग 
मं तो एक कालमेंहीं होती हे जेसे बुद्धि अहंकार मन तथा चद्त 
ये चार मलकरकेही रुपका देखते हैं ये स्थाणुह ऐसा निश्चय 
भी करते हैं इसी तरह बुद्धि अहंकार मन जिह्ता युगपद्ही रस 
को ग्रहण करते हं और बुद्धि अहंकार मन घ्राए ये चारों मि- 
लकर युगपद एककालमेंदी गन्धेकी भ्रहण करते हं इसी प्रकार 
लक श्रोत्रमी ब॒द्धि अहंकार मन इनके साथ मिलकर एक काल 
मही स्पश तथा शब्द को ग्रहण करते है ॥ क्रमशश्र ॥ तस्वनि 


;ैं 
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दिशा ॥ और फिर तिन चारों की ऋमसे भी विषयों में प्रवृत्ति 
दिखाई है ॥ जैसे कोई पुरुष मार्ग में चला जाताहे उसने दूरसे ठठ 
को देखा तब उसको ऐसा संशय हुवा स्थाएर्वापुरुषोवा ये स्था- 
णु है या पुरुषहे ऐसा तिसकी संशय हुआ जब कुछ आगे गया 
तब उसने उसके ऊपर बेल की देखा फिर उसने पत्नी को [ति- 
सपर देखा तव तिसके संशय का नाशक बुद्धि होती है थे स्थाणु 
ही है पश्चात्‌ अहंकार निश्चय करताहे स्थाणुही ये है दूसरा कोई 
भी नहीं है इस रीति से बुद्धि अहंकार मनकी कमसे प्रइृत्ति देखी 
है प्रथम चश्न देखता है फिर मन संकल्प करताहे बुद्धि जानती है 
पदाथ को अहँकार निश्चय करता है ॥ इस रीति से जेसे रूप में 
क्रम से प्रवृत्ति चारों की होती है तेसे शब्दादिकों में भी क्रम से 
पशत्ति चारों की जानलेनी ॥ दृष्टविपय में प्रवृत्ति को दिखा दि- 
या अब अद्ृष्ट विपय में प्रवृत्ति को दिखाते हैं॥ अदृष्ट में अनागत- 
काल में ओर अतीतवकालमें अनुमान आमम तथा स्थृतिद्धारा 
बुद्धि अहंकार मन इन तीनोंकी प्रवृत्ति इच्द्रियपूर्वेकही होती हे 
अथाव्‌ अदच्ष्टविपय में रुपमें बुद्धि अहंकार मनकी प्ृत्नत्ति चक्षु- 
पृथक होती है ओर स्पर्श में त्वकपूर्वक गन्ध में ध्राणपू्वक रसमें 
रसपूर्वक शब्द में श्रवाए पूर्वक ऋमसे प्रश्धत्ति होतीहे ओर वर्तमान 
कालमें झुगपत्‌ तथा ऋमसे प्रद्धत्ति होती है ३०॥ 


बूल-स्वांस्वांप्रातेपयन्तेपर॒स्पराकूतहेतुकांदत्ति ॥ 
पसपाथएवश्तुनकनाचतकाय्यतकरणम३ ) 

अन्चय पदार्थ | 
स्थांस्वां -- अपने अपने विषरयर्म बुद्धि 
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.. अहंदार मन 
एरम्प्राकृतहेतुकांदात्तें -- परस्पर अभिष्नाय के हेतुकी 
ढत्तिको जानकरके 


प्रतिपयते > प्राप्त होते हैं 
पुरुषार्थएव्हेतः - पुरुषफेअथ ही प्रदत्तिका का- 
रण हे 
ने केनचित्‌) _ किसीने भी 
कार्यते करणं।. नही किया है बनायाहे बुद्धि 
आ्रादिकों को 
भावार्थ 
बुद्धि अहंकार मन येतीनों परस्पर एक दूसरेके अभिप्राय को 
जानकर अपनी अपनी प्रवृत्तिको प्रापतहोते है पुरुषके अर्थ करनेके 
लिये ॥दृष्टांत॥ जेसे युद्धकेलिये बहुतसे मन॒ष्योनि मिलकर परस्पर 
संकेत करदिया अम॒ककाल में अमुक वरछी को लेकर अमुकर्यष्टि 
को अम्ुक तलवारको लेकर शत्रुके साथ युद्धकरने को चले जब 
वह काल होता है तव एक दूसेरेके अभिप्राय को जानकर अपने 
अपने श्रकोी लेकर शत्रुके जीतने के पुरुषा्थ करने में तिनकी 
प्रव्त्ति होतीहे तेसेही परुषफरेअर्थ करने के लिये वुद्धि आदिकोंकी 
भी प्रदत्ति होती है वृद्धि अहंकार के तात्पर्य को जानकर अपने 
विपयको प्राप्त होती हे पुरुषार्थ करने के लिये अहंकार वृद्धि के 
अभिप्राय को जानकर पुरुषाथ करनेक्े लिये अपने विषय में प्र- 
वृत्त होता है क्योंकि पुरुषकेअर्थही कर्तन्य है इसी लिये गुणोंकी 
प्रवृत्ति होती है इसीलिये ये बुद्धि आदिक करणभी पृरुषकेअर्थ 
कोही प्रकाश करते हैं ॥ 7० ॥ केसे बुद्धि आदिक भापरही प्रवृत्त 
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होजाते हैं वह तो अचेतन हैं तिनकी प्रश्नत्ति आपसे आप कैसे 
होसक्वी है॥ 3० ॥ मकेनचितकायतेकरएं।॥ करण जो बुद्धि आ- 
दिकहे तिनकी प्रश्त्ति न ईश्वर कराताहे न पुरुष कराता है किंतु 
पुरुषकाअथही तिनकी प्रवृत्ति कराता है ॥ ३९॥ प्र० ॥ बुद्धि 
आदिक कितने प्रकारके हैं ॥ 3०॥ 
घृल ॥ 
करणत्रयोदशविधंतदाहरणघारणप्रकाशकर ॥ 
कार्यवतस्यद्शधाहाथपार्यप्रकाइथयच ॥ १२॥ 
” आ्यन्वय पदार्थ 
करण -- करण जो मह॒दादिंक है 
त्रयोदशविध < तेरह प्रकारका है 
तंत्‌ >» सी करण 
मम ह - आहरण धारण प्रकाशकरना 
कार्यचतस्थ < तिसका कार्य जो है 
पा - दंश प्रकाश्का है 
आहाये धाये प्र-। _ ० .. ० ही 
के यन ! “ आहाये धाये प्रकाइय 
भावाथ 


करएं त्रयोदशविर्ध ॥ दुश इन्द्रिय मन व॒द्धि अहंकार ये तेरह 
प्रकारका करण है अथीत्‌ पांच ब्ानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय और 
तीन बुद्धी आदिक ये त्रयोद्शकरण कहलाते हैं सो आहरण 
धारण प्रकाशको करते हैं तिनमें आहरण घारणको कर्मेन्द्रिय कर- 
ने हैं और प्रकाशको ब्रानेन्द्रिय करते हैं आहरण नाम नाम प्राप्त 
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दि 


करनेका है सो कमेल्सिय अपने गमलादि व्यापार करके प्राप्त 
कझालह अर ज्ञावदछूय विषय का प्रकाश याने प्रगट दाःरते हैं।॥ 
कार्यचतस्यद्शधा।॥ तिस जयोदशविध करणुका कार्य दुशप्रकार 
का है ॥ शब्द स्पश रूप रस गन्ध और वचन आदान विहरणु 
उत्मर्ग आनंद ये दग प्रकारका काय तानेख्ियों करके प्रकाशित 
को कमल्रिय आहरण करते हैं ओर घारण भी करते हैं ॥ ३२॥ 
५2९० [| 
अतःकरएं त्रिविध दशुधावाह्मत्रयस्यविषयाख्य ॥ 
साम्प्रतकाल्वाह्यात्रिकालसाभ्यन्तरंकरएुमस्‌ ॥३३॥ 
्रन्च्‌य पदार्थ 
अंतःकरणं - मन वद्धि अहृकार ये 
त्रिविध - तीन अंतरकरण हु 
त्यरुय - तीन अन्तरकरणों का 
दशधा - दशप्रकार का 
वाह्यं - वाह्य 
बेपयाख्य -- विषयभोग जो हे 
सांप्रतकार्ुं - वत्तेमानकारुमा होता ह 
आभ्यंतर + अतर 
करएं - करए का 
वाह > वाह्यमोग ेु 
त्रिका्ं - तीनों कालमें होता हे 
भावाथ 
आंतःकरएं त्रिविर्ध ॥ शरीर के भीतर जो करणहें मन बुद्धि 
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अहंकार सो तीनहीं प्रकार के हैं और वाह्य करण दश प्रकारका है 
सो वाह्य दश जो इन्द्रियहें उनके विषयों के ग्रहण करने का संक- 
ल्पभी ये वानहीं करते हैं इस वास्ते तीनों केही दश वाह्य विषयक- 
हे हैं॥ सो वाह्य दश इन्द्रिय वर्तमान कालके विपयको ग्रहण करते 
हैं जेसे कि श्रोत्र वत्तेमानहीं शब्दको सुनता है अतीत भविष्य 
त्‌ को नहीं सुनता है ओर चश्लुभी वत्तेम।नहीं रूपको देखता है 
भूत भविष्यत्‌ को नहीं देखता है लगिर्द्रिय वत्तेमानहीं स्पश को 
ग्रहण करता हे जिह्ा वत्तमानहीं रसको नासिका वर््तमानहीं ग- 
न्यको ग्रहण करती है भरत भविष्यतको नहीं इसी तरह कर्मेन्द्रियभी 
वर्तमानहीं विपयका ग्रहण करते हैं ॥ बाग वरत्तमानहीं शब्द का 
उचारण करतीहे अतीत अनागतका नहीं करती है॥ ओर पाणी 
जो हाथ हैं सो वत्तेमानहीं घटको ग्रहण करते हैं॥ पाद वत्तेमानहीं 
मागको चलते हैं और पायू उपस्थ भी वत्तेमानहीं उत्सग आनंद 
को करते हैं अतीत अनागत को नहीं करते हैं ॥ इस रीतिसे वाह्म 
करणोंको वत्तेमानकालिक कहा है अब अभ्यंतर करणको त्रिका- 
लक दिखातेह॥ बुद्धि वर्तमान घटको निश्चय करतीहे और अ- 
तीत अनागत घटको भी विपय करती है अहंकार वत्तेमानमें अभि- 
मान को करता है तथा अतीत अनागत विपयमें भी अभिमानकों 
करता है ओर मन भी वत्तेमान पदार्थ का संकल्प करता है तथा 
अतीत अनागत का भी करता है॥ ओर दृष्टंंतको दिखाते हैं॥ 
जैसे नदी के किनारे गिरेहवेकी देखकर ज्ञान होता है जो ऊपर 
कहीं वृश्टिहुई होगी येतो अ्वकालका उदाहरण है वर्तमानका उ- 
दाहरण धूमको देखकर पर्वत में वहिका ज्ञान होता है धूम दिखाता 
है वह्वि जरूर है॥ भविष्यत॒का उदाहरण ॥ चींथियों की पंक्ति को 
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विलसे निकलते देखकर वृश्टिका ज्ञान होताहे दृष्टि अव श्य होगी ॥ 
इस रीति से अंतर करण जो मन वुद्धि अहंकारह तीनों काल के 
दिपय को त्रिपय करते हैं ॥ ३३॥ अब ये वार्ता दिखलावे हैं कौन 
इन्द्रिय स्थृल को विपय करते हैं ओर कौन सृत्त्मको विपय करते हैं॥ 
मूल | 
बुद्धीन्द्रियाणितेषांपच्च विशेषाविशेपविषयाणि ॥ 
वाग्भवतिशब्दविषपयाशेपाएणिपज्चविषयाणि३४॥ 
अन्वय पदार्थ 
वुद्धीन्द्रियाणि > ज्ञानेन्द्रिय जो हैं 
तेषां - तिनके मध्य में 
पंच - पांच जो हैं 
विशेषाविशेषविषयाणि ८ स्थलसक्ष्मकोविषयकरते हें 
वाग > वाग॒ इन्द्रिय 
भवति होता है 
शब्दविषया 5 शब्दविषयणि ॥ 
शेषाणितु ८ पुनः शेष जो कर्मेन्द्रिय हें 
पञचविपयाणि - वशबव्दादिकवालेकी विपयक- 
रते हैं 
भावाथ 
ज्ञनेन्द्रिय जो पांचहे सो सविशेप विपयको ग्रहण करते हैं स- 
विशेष नाम स्थूलविषयका है निविशेष नाम सृत्तम विपय का है 
तात्पय यह हे मनुष्योके जो ज्ञानेन्द्रिय पांच सो सुख इख मोह 
इन्हों करके यक्ल शब्द स्पश रूप ग्स गन्त् इने पोंच बिपयों को बि- 
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पय करते हैं ओर देवतों के जो ज्ञानिन्द्रियहें सो निविशेष विपयों 
को प्रकाश करतेहें और योगीके जो ज्ञानिद्धिय हैं सो सच्मतन्मा- 
त्रा आदिकों को भी प्रकार करते हैं ओर स्थूल विपयों को भी प्र- 
काश करतेहें ओर करमेंख्ियोंके मध्य मे बागिन्द्रिय जो है सो शब्द 
कोही विपय करती है ओर जैसे मलुप्य वागिन्दिय करके श्लोकोंका 
उच्चारण करते हैं तेसे देववाभी वागिद्धिय करके श्लोकों का उच्चा- 
रण करते हैं इसवास्ते देवतों और मनुष्योंका वागिद्धिय तुल्यही है 
ओर वाग से भिन्न जो वाकी के कर्मे झिय हैं पाणि पाद पायु उपस्थ 
ये सब शब्दादिक पंच विपयोवाली वस्तुकाही ग्रहण करते हैं 
फ्योंकि ये आपभी शब्दादिक पंच विपयोंवाले हैं इसवास्ते पंच 
विषयोवाली वस्तुका ही ग्रहण भी करते हैं हाथ शब्दादिकों वा- 
लीही वस्तु का ग्रहण करता है पाद शब्दादिकों वाली भूमिपर 
ही विहार करता है पायु इख्िय सी शब्दादिकों करके युक्वही म- 
लका त्याग करता है उपस्थेन्द्रिय पंच शब्दादिकों करके युक्तही 
बीये से प्रजा उत्पत्ति करता है इसरीति से इन्द्रिय स्थूल सूक्मका 
ग्रहण करते हैं ३४॥ 

झूल॥ 
धान्तःकरणाबुद्धिः सर्वेविषयमवगाहतेयस्मात्‌ ॥ 
तस्माततिविधकरएं हारिहाराणिशेषाणि ॥३१०॥ 


अन्वय पदार्थ 
सान्त/करणाबुद्धि: -- अहंकार और मनके सहित जो 
बुडिहे 


यस्मात 5 जिसकारणसे 


मांख्यतत्तमब्रीधिनी स०। ७३ 


सब ८ सपए 
विपये ८ विषया को 
अवगाहते + विषय करती हें 
तम्मात्‌ - तिसकारणसे 
त्रिविध ८ तीनप्रदकारका जो 
करएं -- करण हू अंतर 
हारि - दारवाला हू 
शपाएणि “ बाकी के जो इद्विय है 
हाराणि - तिसकेद्दार ह 
भावा4 
सान्तःकर्णावुद्धिः ॥ जिसकारण ते अहंकार और मनके स- 
हितवुद्धिः संपृर्ण विषयों को विपय करती है अर्थात्‌ तीन कालों में 
शब्दादिक विपयों को ग्रहण करती है तिसी कारण से ये तीन 
प्रकारके जो करण हैं सो ढाखाले हैं ओर शेप जो इन्द्रिय हूँ वह 
द्वार हे क्योंकि इच्द्रियोंदारा ही ये वृद्धिआदिक वरिपयों को सहण 
करने है ॥ ३५ ॥ 
मूल !! 
एतेप्रदीपकल्पाप्रस्परविलक्षणायुणविशेषाः | 
कत्स्नंपुरुपस्यार्थ प्रकाश्यवुद्ोप्रयच्छान्ति ॥ ३६॥ 
अन्वय पदार्थ 
एतेगणविद्येषाः - ये जो गण याने इन्द्रियविशेष हें 
प्रदीपकल्पा: - दीपक के तस्य हैं 
परस्परविसुश्नणा - आर परस्पर विलक्षण भी है 


७४ सांख्यतत्तसुवीधिनी स० | 
कृत्स्स - संपर्ण 
प्रकाइझय < विषयों की 
परुषस्य ८ पुरुष के 
ब॒ुद्धो > बुद्धिमें 
प्रथच्छान्त 5 अर्पणकरते हैं 
भावाथ 
ये जो गुणविशेष याने इच्दियविशेष पूर्व कहे हैं सो दीपक की 
नरह विषयों के प्रकाशकहें ओर परस्पर विलक्षण भीहें और भिन्न 
भिन्न विपयोवाले मी हैं अर्थीत्‌ हरएक इन्द्रिय का विषय प्रथक्‌ 
पृथकूहे ओर सलवादिक गुणों से उत्पन्नभीहुवे हैं इसीवास्ते गुण 
विशेष कहेजाते हैं॥ और संपूर्ण ज्ञानेन्त्रिय तथा कमेन्द्रिय और 
अहँकार तथा मन अपने अपने वरिपयकी पुरुषकी भेठ के लिये वुद्धी 
में स्वितकरदेते हैं इसीवास्ते ब॒द्धिमें स्थित संपूर्ण विषयों की तथा 
मुखादिकों को पुरुषजानलेताहे॥ ३६ ॥ 
प्रूल-सर्वप्रत्युवभोगं यस्मातपुरुषस्य साधयतिबु- 
डिः॥ सेवचविशिनष्टिपुनः प्रधानपुरुषान्त- 
रंसुक्ष्मम्‌ ॥ ३७॥ 
अन्वय पदार्थ 
यस्मात्‌ > जिसकारणतें 
स्वप्रति ८ सबपुरुषों के प्राति 
उपभोर्ग ७ भोगकीसामग्री की 
घुरुषस्य > पुरुषकेलिये 


छे 


सांख्यवलसुवोधिनी स०। ७५, 
बुद्धि: | बृद्धि जोहे सो 
साधयति - सिद्ध करतीहे 
सेव चर पुनः - वही बुद्धि फिर 
विशिनष्ठि - करती है 
प्रधानपुरुषांतरं > प्रधानपुरु पके 
सक्ष्म « सक्ष्ममेद करतोहे 
भावार्थ 
जिसकारणते तीनों काल में संप्र्ण देवता मनुष्य तियगादिकों 
के प्रति उपभोगको ब्ानेन्द्रिय तथा कर्म न्द्रियोंदारा अंतःकरण के 
सहित याने अहंकार और मनके सहित बुद्धि सिद्ध करती है वही 
दुद्धि प्रधान और पुरुषके तथा विषयके विभागको भी करती है॥ ये 
प्रति तो सत्र रज तम तीनों गुणों की एकसाम्यावस्था है अथीत्‌ 
तीनों गुणोंकी साम्यवस्था नामहीं प्रकृति है॥ और ये वद्धिहे ये 
अहंकार है ये पांच तन्मात्रा हैं ये एकादश इच्द्रिय हैं ये पांच महा- 
भृतहें और इनसव से अतिरिक्त यह पुरुष है इसप्रकारके विभाग 
का वोध बुद्धि कराती है ओर येही वोध मोक्षका साधनहै।॥।३७॥ 
करण के विभाग को दिखादिया अब विशेष अविशेष विपयों के 
विभाग को दिखाते हैं ॥ 
बृल-तन्मात्राण्यविशेषास्तेम्योमतानिषञ्चपण्च 
भयः ॥ एतेस्मताविशेषाःशान्ताधोराश्चमू 
दाश्च ॥ ३८॥ 
अन्वय पदार्थ 
तन्मान्नाणि - तन्‍्मात्रा जोहें 


(9६ सांस्यतलमत्रो धिनी स०। 


अविशेषाः - सक्ष्महें 
तभ्योपठ्चभ्यः -- तिनपांचतन्मात्रसे 
भतानि -- महाभत 
पञच > पांच उत्पन्न होतेंह 
' एतपञ्च » येपांचमहाभत 
विशेषाः ८ स्थल 
समता 5 कथनकियेट्ट 
शान्‍्ता < सरखवदायकहें 
बीरा: < दुःखदायकर्भीह 
महा: 5 मोहदायकभाहि 
भावाय 
अहंकाग्मे जो पांच तन्यात्रा उत्पन्न होते हैं ॥ शब्दतन्मात्र 
स्पशतन्मात्र ॥ रुपतन्यात्र ॥ स्सतन्मात्र ॥ गन्वतन्पात्र ॥ ये 
पांच सत्ता कहे जतिहें॥ देवतोके ये पश्चतन्मात्रा सुखदायक वि- 
पयहें दुःख और मोह में रहित है फिर तिन पश्नतन्मात्रों से पृथितरी 
आदि पांच महाश्वत उतन्न होते हैं ॥ ये पांच महा श्ृतविशेष याने 
स्थल हैं ॥ गन्धतन्मात्रा से पृथिबी रसतन्मात्रा से जल रुपतन्मा- 
त्रासे तेज स्पर्शतन्मात्रा से वायु शब्दतन्मात्रा से आकाश इस 
रीति से पश्चतन्मात्रा से पांच महाभृत उत्पन्न होते हैं ॥ ये जो वि- 
शप याने स्थलतिपयहें सो प्रनुष्यों को तो शान्त सुखदायक हैं 
और घोर हुःखदायक हें मृद मोहके जनक हैं ॥ जैसे आकाश कि- 
सीको गृहके वाहर निकलने से सुखदायक होताहै॥ अथीत्‌ जो 
तंगमकानके भीतर संकोचकों प्राप्त होरहाहै उसकी बाहर निकले 
पर आकाश सुत्ष देताहे वही आकाश शीत उप्ण वात वर्षा ध्रपा- 


सांख्यतक्तसवाधिनी स०। ७७ 
दिक्की करके यक्ल हुआ हुआ दुशददायक होजाठा है फिर वही 
आकाश जो रस्ता भ्रल गयांह उपको दिशाके हम से घढ़ताका 
हतु होताहे इसीप्रकार जो गर्मी करके पीड़ित होरहाह उसको वायु 
एुघदायक होती है और शीत करके पीड़ितको दुःखदायी होती है 
आओ पली करके मिलीहई मोहका जनक होती है इसीप्रकार तज 
जल पृथ्िव्री में भी घटा लेना॥ ३८ ॥ 

बल ॥ 
यृक्ष्मामातृपितृजाःसहप्रमृतेद्धिधा विशेषा स्युः॥ 
सक्ष्मास्तेपांनियतामात पितजानिवतेन्ते॥ ३६ ॥ 
अन्वय पदाथ 
सक्ष्मा ८ सक्ष्म तन्मात्रासे उत्पन्न होने से 
लिंग शरीर का नाम सक्ष्मा हूं 
माठपितजाः - मातापिता के वीय से स्थरू शरीर 


उत्पन्न होता है 
सहप्रभते: - वह वीये भतोंका जो अन्न तिससे 
उत्पन्न होकर 
त्रिधाविशेषाःस्यः ८ फिर नाड़ी रुधिर मांस करके ती- 
न प्रकार का होता हूं 


तेषां - तिनतन्मात्रासे जा 
सक्ष्माः - सक्ष्मशरीर होताहे 
नियता - वहनित्य है 
मातपित॒जा - मातापितासेजन्य जो स्थर शरी रहे 
निवर्तन्ते - सो नाशको प्राप्त होजातिहें 


८ सांख्यतत्तसवोधिनी स०। 


भावाथे 

सच्य तन्मात्रासे जो बनाहेवे उसका नाम सच्माहेयाने सू दम 
शरीर है महदादिकों करके युक्कहोनेसे तिसीका नाम लिंग शरीर 
भी है ब्रानकी मापतिपयत वह नित्य है क्योंकि जबतक ब्राननहीं 
होता तवतक वह लिंग शरीर जन्म मरणरूपी संसारकों प्राप्तभी 
होता है ओर माता पितासे जन्य जो स्थूल शरीर तिसका वधक्ी 
लिंगही शगरहे क्योंकि जिसकालमें माता पिताका संयोग होताहे 
तविसकालमें पिताके बीयेद्वारा माताके उदरमें जव प्रवेश करता है 
ओर माताके रक्त तथा पिताके वीयेके मिलने से जो स्थूलशरीर 
वनताहै वह शरीर सक््मके सम्बन्धसेही बढ़ता है और माताकरके 
भश्षण किये हुये जो नानाप्रकारके अन्न तिन के रसोंकरके स्थूल शरीर 
वृद्धिको प्राप्त होवाहे ओर पृष्ठ उदर जंघा कटि छाती शिर ये तो 
पट कीशिक हैं अथात इनका नाम पदकोशिक है और पांच 
भृतोंका कार्य है और माताके रक्तप्ते रोम रक् मांस ये तीन होते हैं 
ओर पिताके बीयेसे नाड़ी अस्थि मज्जा ये तीन होते हैं इन छे 
करके स्थल शरीर बनता है आकाश इसको गर्मेंही वढनेको 
अवकाश देता है वायु वढ़ावी है तेज पाक करता है जल संग्रह 
करता है प्थ्वी धारण करती हे इसरीतिसे संपूर्ण अवयवोंकरके 
युक्तहोकर स्थृलशरीर फिर माताके शरीरसे वाहर निकलता है ॥ 
पक्ष्म शरीर एक विशेष हे ओर स्थूल शरीर ये दूसरा विशेष है 
ओऔर परत वृक्षादिक ये तीसरा विशेपहे ये तीन विशेष हैं अथ॑ 
इनका नाम तीन विशेष हैं॥ अब इनतीनोंमेंसे नित्य अनित्यको 
बताते हैं ॥ सृक्त्मास्तेपांनियताः ॥। सूक्ष्म जो शरीर है सो तो नि- 


टा है वही कर्मोके वश्यसे पशु मृग पश्ची सप और स्थावरादि 


सांख्यत्चसबोधिनी स॒०। ६ 
योभियोंगे जाता है ओर घर्मके वशसे चन्द्र लोकादिकों में गमन 


कर्ना है इसवास्ते लिंग शरीरही जन्म यरणरूपी संसारको प्राप्त 
होता है यावत्ययत आत्मन्नाव नहीं उत्पन्न होता जब आत्म- 
बाद उत्पन्न होता है तव विद्वान सूक्ष्म शरीरका भी त्यागकरके 
गोद को जाप होजाताहे इसीवास्ते सूक्य शरीरको नित्य कहा हे 
ओर माता पिवासे जन्य जो स्थूल शरीर है सो प्राणेंकि वियोग 
कालमेंही नष्ट होजावाहे इसीसे उसको अनित्य कहा है।। और पर्वत 
स्थावरादि कर्मी काल पाकर नष्ट होजति हैं वहसी अनित्य हैं।३६॥ 
मूठ ॥ 
पूर्वत्पन्नमसक्तनियतंमहदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ ॥ 
ससरातिनिरुपभोगभावरा धवा सिताल्षद्गस ॥ ४० ॥ 
अन्वय पदाथ 
पूर्वोत्पन्न॑ सबसे पूर्व लिंगशरीरही उत्पन्न 
हुआ है 
असक्तं - कहीं भी सक्ष्म शरीर प्रथम सं- 
यक्त न होता भया 
मह॒दादिसक्ष्मपर्यतं - महत्तत्वसे लेकर तन्मान्राका ये 


बना है 
नियते - ओर यावत्पयत ज्ञान नहीं उत्पन्न 
होता है तबतक नित्य है 
भावेः - जन्मांतरोंके संस्कारों की वास- 
ना करके 


अधिवासितम्‌ > बसायाहुआ हे याने भरा है ॥ 


प० सांस्यतवसवोधिनी स०। 


लिगम्‌ > ये जो लिंगशरीर लय होने 
वाला है 
निरुपभोग - भोगसे रहित हुआ हुआ 
संसरति - गमन करता रहता है 
भावाथ 

जिसकालमें प्रधानादि सर्ग ये स्थूललोक नहीं उत्पन्न हुआ 
था तब ये सूच्म शरीर प्रथमही उत्पन्न हुआथा ॥ और तब किसी 
भी मनुष्य तियंगादि योनियोंके साथ इसका सम्बन्ध नहींथा ओर 
कहीं भी इसकी रुकावट नहीं थी इसीवास्ते सर्वत्रही गमन करता 
था ॥ तच्च महदादि सृक्ष्मपेयत महत्तत्त है आदिमें जिनके ऐसे 
जो अहंकार मन पम्चतन्मात्रा सक्ष्मपर्यत जो सूच्म तक हैं 
तिन्हों करके वना जो सक्त्म शरीर हे सो निरुपभोगं भोगसे रहित 
हुआ हुआ तीनों लोकोंमें गमन करता है पश्चात्‌ माता पितासे 
जन्य स्थुलकरके वृद्धिकों प्रापहोकर क्रियाधर्म्म को ग्रहएकरके 
भोगोंमें समथ होता है ओर भोगोंकी वासनाकरके युक्कहुआ हुआ 
अथात्‌ अनेक जन्मोंके भोगोंकी वासनाकरके भराहुआ लिंगश- 
रीर प्रलयकालमें महत्तचसे लेकर सृक््म करणोंके सहित प्रधान 
में लय होजाताहि तब प्रकृतिमें वन्धनकरके वन्धायमान हुआ हुआ 
गमनादिक क्रियामें असमथ होताहे फिर सृश्किलमें वही लिंग 
शरीर जन्म मरणरूपी संसारको प्राप्त होताहै॥ ४०॥ प्र०॥ किस 
प्रयोजनके लिये त्रयोदशविध करणकरके युक्न हुआहआ लिंग 

शरीर गमना5गमनको करता है ॥ उ० ॥ 


न्बन्?ःःतलणःत।ः कीओओओओ 
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शत 
चिहत्रयधाअ्यमतेस्थाण्वादिभ्योयथाविनाछाया॥ 
दिनाविशेषेनेतिष्ठतिनिराश्रय॑ंसिंगम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वय पदार्थ 
चित्रे < चित्र 
यथा - जेसे 
आश्रय - आश्रयसे 
ऋगते - विना 
यथा - जेसे 
विना > बगेर 
स्थाण्वादिभ्यो - स्थाणआदिकोंसे 
छाया - छाया नहीं रहसक्तीहे 
तहत - तेसेही 
विनाविशेषेः - विनातन्मात्राके 
नतिष्ठति « नहीं रहसक्ताहे 
निराञ्चय > विनाआश्चयके 
लिंगम्‌ ८ लिगशरीरभी 
भावाथ 
जेसे कुब्य जो दीवार तिसके विना चित्र स्थिर नहीं रहसक्ा 
है और बृक्षादिकोंसे बिना छाया वहीं रहसक्की है आदिपद करके 
शीतता बिना जलके नहींरहसक्की है उष्णुता विना अग्निक्के नहीं 
रहसकी है वायुसे विना स्पर्श आकाशसे विना अवकाश प्ृथिवी 
से बिना गन्ध नहीं रहसक्ी है दाष्ट्रीवर्में विना विशेषों के तन्मात्रा 


दे 
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के लिंग शरीरभी नहीं रहसक़ाहे और स्थूल शरीरभी विना सूक्ष 
शरीर के नहीं रहसक्ाहि ओर सूक्ष्म शरीरभी एक स्थूल देहकी 
त्याग के इसरेकी आश्रय करता है वह भी आश्रय से बिना नहीं 
रहसका है ॥ ४१॥ 

| मूठ ॥ 
पुरुषारहेतुकसिद्निमित्तनेमितिकप्रसगेन ॥ 
प्ररृतेविश्चुत्वयीगान्नटवद्व्यवातेए ते लिगम्‌ ॥४ २ 

-... अन्चय पदार्थ 
पुरुषार्थहितुर्क < पुरुष के अर्थ 
दं > यह लिंगशरीर 
निमित्तनेमित्तिक] _ निमित्तथरमादि नेमित्तिकस्थूल 
प्रसंगेन | शरीर इनके सम्बन्ध करके 

प्रकृतेबिभलयोगात्‌ -- ओर विभप्रकृतिकेसंयों गसे 

नटबत्‌ <+ नट जो बहुरूपिया तिसकीतरह 
छेतलिंग -- लिंगशरीर व्यवहंरको करता है 

भावाय 
पुझुपक़ लिये अपनी कर्तेब्यता को जानकर प्रकृति प्रवृत्त हो- 

ती है ॥ सो कतंब्यता प्रकृति की दोप्रकारकी है एक तो शब्दादि 
विपयों का ज्ञान दूसरा ज॒णोंसे पुझुपका भेदज्ञान अथीत्‌ बह्यलोक- 
पयत जितने भोग हैं उन भोगोंक्ी पुरुषकों प्राप्ति करनी दूसरा 
गुणंसे पुरुषको भेद ज्ञान कराकर मोक्षकी प्राप्ति-करनी इसी वास्ते 
प्रधान की प्रवृत्ति होती है ॥ इसी वास्ते मल में कहा है।॥ पुरुपार्थ 
हेतुकमिद प्रवतते ॥ पुरुषका अभ याने प्रयोजनहीं हे कारण 


यू 


कट 
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जिसमें उसीका नाम है पुस्पाथहेतु्क सो तिसी के लिये स्‌ दम 
शररीरकी प्रवृत्ति होतीहे॥ सो निमित्त नेमित्तिक प्रसंगकरके होती 
है ॥ निमित्त कौन हैं धर्मादि नेमित्तिक ऊर्जंगमनादि इन को 
प्रमंग करके प्रवृत्ति होती है सो इनको आगे दिखेंगे और प्र- 
क्ृतिके विध्वुतपने के सम्बन्ध से भी लिंगशरीर की प्रश्ृत्ति होती 
है ॥ यथा जैसे राजा अपनेराज्य में विश्वु है इसीवास्ते जो चाहता 
है वही करता है तेसे ही प्रक्तिको भी सर्वत्र विभ होनेसे और पू- 
वृक्ष निमित्त नेमित्तिक के प्रसंग से एथऊ एथक देहों के धारण 
करने में लिंगकी व्यवस्था को प्रकृतिही करतीहे ओर पंचन्नानेन्द्रिय 
पंचकर्मेद्धिय मन वुद्धि अहकार इन तेरहकरणों करकेयुक्त जो लिंग 
शरीर है वही मनृष्य देव तियक योनियोंमें व्यवहार को करता है 
नटकी तरह जेसे नट॒वा पड़देके भीतर प्रवेश करके देवताहोकर 
बाहर निकल आता है फिर मनुष्य होकर निकल आता है पुनः 
पुनः विलक्षण रुपोंको धारण करता है इसीग्रकार लिंग शरीर भी 
धर्मादि निमित्तों करके गर्भ के भीतर प्रवेश करके कभी स्री कभी 
पुरुष कभी पशुआदि रूपोंकी धारणकरताहै॥ ४९ ॥ पूर्वकारिका 
में कहा है संस्कारों करके अधिवासित हवाहुवा लिंगशरीर जन्म 
मरणरूपी संसारको प्राप्त होता है अब उन संस्कारोंकोदिखाते हैं॥ 
मूऊ-सांसिडकाश्चभावाः प्राकृतिकावेकृतिका- 
अपधमायाः ॥ दृष्टाःका णा श्रयिणसकारया श्र" 

यिणश्रकललायाः॥ ४३ ॥ 
अन्बयथ पदाथ 
धर्माद्या: - धमोदिक जो 


८४... सांख्यतसुवोधिनी स०। 


भावाः 5 भाव हैं 
सांसिडकाहच  सांसिडक 
प्राकृतिका - प्राकृत चपुनः 

- बेकृतिकाइच < वेकृत 

० दृष्ठाः ८ देखे हें 

करणाअ्रयिणः - करएकेआ श्ितहें 

कललायाः - कलठलादिक जो हैं 
कार्याश्रयिणशच - सो कार्यके आश्रय है 
भावा4 
भावास्रिविधाश्च ॥ तीनप्रकार के भाव याने पदार्थ है एकतो 

सांसिद्धक है दूसरा प्राइतहे तीसरा वेकृतहे ॥ सो धर्म ज्ञान बेराग्य 
ऐश्वय का तामहीं भाव है कपिल भगवान्‌ को जो कि सृश्टिके 
आदिकाल में बह्माजी के पुत्रहुवे हैं उनके जन्मकाल में ही धर्म 
ज्ञान वेराग्य ऐश्वर्य ये चारों साथही उत्पन्नहुवे थे इसवास्ते ये सां- 
सिद्धक कहेजाते हैं अब प्राहृत भावों को दिखाते हैं जो उपायों 
ओर अनुष्ठानोंकरके धम ज्ञान वेराग्य ऐश्वय उत्पन्न होते हैं उन- 
का नाम प्राकृत है सो बह्माजी के सनक सननन्‍्दन सनातन स- 
नत्कुमार ये चारपुत्र हुवेहें उनकी पोडश वर्षकी आय में ही सा- 
धनोंकरके धर्मादि भाव उत्पन्नहुवे सो प्राकृत कहेजाते हैं॥ अब 
बैकृत को दिखाते हैं जेसे आचार्य की मूर्तिको निमित्त करके अ- 
स्पदादिकोंको ज्ञानादि उत्चन्नहोते हैं याने प्रथमज्ञान उत्पन्न होताहि 
ज्ञान से वेराग्य वेराग्य से धर्म धर्म से ऐेश्वय होता है वह आचार्य 
की मूत्ति भी जिस वास्ते विकृतिहे एक विकारहे अथीत मूतोंका का ये 
है इसी बास्ते अस्मदादिकों के जो ज्ञानादि भाव हैं वह बेकत कहे 
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जांव हैं जिनमादों करके अधिवासित हबाहवा अर्थात्‌ तिनभायों 
की वासना करके भराहुवा जन्म मरणरूपी संसारको प्राम होता 
है ये जो चार ज्ानादि भाव कहे है सो सालिक हं सलगुणका 
दार्य हैं ओर इनसे विपरीत अधम अजन्नान अंवेराग्य अनेश्वय ये 
चार भाव तामसहें तमोगुणका कार्य हैं सव मिलाकर आठ भाव 
हैं और करणाश्रयहेँ अर्थात्‌ करण जो वृद्धि तिसके आश्रित र- 
हते 6 ॥ इसी वास्ते वुद्धिका लक्षण किया है अध्यवसायों व॒ुद्धि- 
धर्मोत्नानमिति और कार्य जो देहहै तिसका आश्रय कललादि- 
कहे जो कि माता पिताके वीये से उत्पन्न होता है तेसेही कीमार 
यौवन बृद्धलादि जो भाव॑ह वह अन्नके रससे उत्पन्न होते हैं इसी 
वास्ते उनको काये के आश्रित कहते हें ) 9३ ॥ अब निमित्त 
नेमित्तिक को दिखते हैं ॥ 
मूठ-धर्मणगमनमूध्वंगसनमधस्ताहइवत्यधमंण॥ 
ज्ञानेनचापवर्गोविपर्ययादिष्यतेवन्धः ॥०४७॥ 
प्पर्व्य पदार्थ 
धर्मेण - धमेकरके 
गमने » गमन होताहे 
ऊध्वे - ऊपरकेलोकों में 
अधर्मेश - अधमेकरके 
अधस्तात्‌ - नीचेकेटोकों में 
गमने -- गमन 
भवति - होता है 
च डक: चपुनः 


पद सांख्यतत्तसबोधिनी स* । 


ज्ञानेन ८ ज्ञानकरके 
अपवग्गों « मोक्ष होतीहे 
विपयेयात्‌  अज्ञान से 
बन्ध: 5: बन्ध 
इष्यते कथन कियाहे 


भावाथ 


धर्मण गमनमूर्थ ॥ धरम करके ऊपरके आठ लोकोंमें गमनहो- 
तांहे ॥ बह्मलोक प्राजापत्य लोक चन्धलोक इनद्धलोक गांधव॑- 
लोक यक्ष राक्षतषलोक पिशाचलोक इन लोकों में सूक्ष्म शशर 
ही गमन करता है और अधर्म करके पशु पक्षि सर्प स्थावरादि 
योनियों में गमन होता है ॥ और आत्मज्ञान करके अपवर्ग 
याने मोक्ष होती है सो ज्ञान करके पीस तचोंका ज्ञान लेना ॥ 
ओर विपर्यय से याने अज्ञान करके बन्ध होती हे सो इसी ब- 
न्यको नेमित्तिक प्राकृत वेकारिक दाक्षिणिक वन्ध कहते हैं और 
प्राकृत वन्‍्ध करके वेकारिकि बन्ध करके दाक्षिण “करके जो ब- 
न्धायमान होताहे वह मुक्त नहीं होता ओर जो आत्मज्ञानके लि- 
ये प्रकृतिकी उपासना करते हैं वह सोहजार वरष जगतमें भोगों को 
भोक़वाहै और जो प्रकृति के विकार हैं इन्द्रिय अहंकार बुद्धि इनकी 
जो उपासना करते हैं वह दशममन्वंतर भोगों को भोगते हैं इसी 
का नाम वेकृतबन्धहे और जो ज्ञानके लिये इशमपूर्त कर्मों को 
ही करते रहते हैं वह सदेवही संसारचक्क में श्रमते रहते हैं इस का 
नाम दाक्षिगकबन्धहे इस तीस प्रकार की बन्धमें जो फँपा है -वह 
कदापि मुक्त नहीं होता है ॥ ४४ ॥ 
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सलछ 
शहयातप्रझ्ातडयःसंसारामसवाकाजसादागात्‌ 
शेश्यादवियातोंविपर्ययातताइपयासः ॥ २५॥ 
अन्व्‌य पदाथ 
वेराग्यात्‌  केंबलवेराग्यसे 
पकृतिलयः « प्रर्ृतिमें ऊयहोताहे 
राजसात्‌ ८ राजस से 
गात्‌ 5 रागसे 
ससारां ८ ससार 
भवति > होता है 
ऐडइ्वर्यात्‌ ८ ऐड्वर्य से 
अविद्यातः + इसकी रुकावट कहीं भी नहीं होती 
तिस अविषातके 
वेपययात्‌ » विपयेयसे 
वेपथोसः 5 अनेश्वय होताहे 
भावाथ 
जेसे किसी पुरुषको वेराग्य तो हे परन्तु त्ज्ञान नही हे वह 
अन्नानपूर्वक वेराग्य कहा जाता हे सो ऐसे वेराग्यसे मोक्षकों 
नहीं प्राप्त होता है॥ किंतु प्रधान बुद्धि अहेकार पंचतमन्मात्रा इन 
आउ प्रकृतियोंमेंही मरकरके लय होताहे अथीत्‌ फिर संसारकोही 
प्राप्त होताहै और जो ये राजसराग है रजोगुणका कार्य जो रागहे 
में यज्ञकरूं यज्ञ दक्षिणाकों देऊ॑ जिसके करनेसे इसलोकमें और 
परलोकमें अपूर्व मनुष्य सुखको ओर देवतोके सुखको अनुभव 


के सांस्यतचसवोधिनी स०। 


करूं इसप्रकारके राजसरागसे भी पुनः पुनः जन्ममरणरूपी सें- 
सारकोही प्राप्त होताहै और जो आठ प्रकारका ऐश्वर्य है अणि- 
मादिक तिसकरके इसकी गतिकी रुकावट कहींभी नहीं होती है 
अर्थात ब्रह्मलोकादि स्थानोंमें भी इसके ऐश्वर्यका नाशनहीं होता 
है॥ और अनेश्वयसे तिस ऐश्वयेके अविधातका विधात याने 
नाश होतांहे किंतु सर्वत्रही इसकी गति रुकजाती है ओर निमित्त 
के सहित नेमित्तिक सोलहप्रकारका कथन करदिया ॥ अव तिस 
के स्वरूपको कहेंगे ।। ४५ ॥ 


5! 


' मूल ॥ 
एपप्रत्ययसगविपर्ययाशक्तितृष्टिसिडाखूयः ॥ 
गुणवेषम्यविमद्रातृतस्यचमेदास्तुपेचाशत्‌ ॥४६॥ 


अन्वय पदार्थ 
एपप्रत्ययसगेः - यह जो षोडशप्रकारका सगे है 
विपयेयाशक्तितु) 


'डिसिद्धास्य * 3 अशक्ति तुष्टि गजल हे 
गुणवेषम्यविमद्दात्‌ & गुणोंकी न्‍्यून अधिकतास 
तस्य >+ तिसप्रत्ययसमंके 
च- चपुनः 
भेदास्तु ८ पुनःमभेद 
पंचाशत्‌ ८ पचास हें 
भावाथ 
धर्म ज्ञान वेराग्य ऐेश्वयें अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनेश्व ये 
येनिमित्तिक तथा नेमित्तिक फल के भेदसे सोलह होते हें सो इन्हीं 


[&प 


सांख्यतत्तसुवोधिती स० | ये 
से प्रत्ययसर्ग है प्रत्यय नाम वुद्धिका हे तिस वद्धिकी ये 
अयाद इंद्धिसेही इनकी उत्पत्ति होती हे इसीवास्ते इन 
पगे कहा है फिर वह प्रत्ययसणे चार प्रकारका होताहे 
छेण्येय अशक्षि त॒ष्टि सिद्धि इनसमेदों से तिस में विप्यय नाम 


को अतान भी कहते हँ जेसे किसी ने मंद अध- 
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स्श सी 

दारमें स्थाशु को देखा उसको संशय हआ ये स्थाणु6 या पुरुष है 
इसीकानाम विपयय क्ान है ॥| ओर तिसी स्थाणको पएनःदेखकर- 
८ 


के लेदन को समर्थ न होना इसीकानाम अश्नक्ति है 
फेर तिसी स्थाणु के जानने के लिये और संशयके छेदन 
ते यत्र से रहित होजाना किंतु हमको इससे क्या प्रयोजन 
करके जो तोप करलेनाहे इसकानाम ते है ओर जब 

इंब्रिय होकर तिसी स्थाएु पर जारूढ़ वली को था पक्षी 
हि तव तिसको सिद्धी होतीहे ये स्थाण॒ही है ये चतु4 
मक है॥ इसरीतिसे चारप्रकार के प्रत्ययसगका गु्णोकी 

न्यून न्यू घिकतासे पचास भेदहोजाते हैँ॥ जो ये सल रज तम गु- 
णोॉकी वेपम्य और विमद है अथात्‌ न्यून अधिकता हे तिसी न्यून 
आधभिकता करके प्रत्ययसगके पचास भेद होजाते हैं कहीं तो सतव- 
गुण उत्कट होजाताहे तव रजतम दोनों उदासीन होजाते हैं और 
जब रजोगुण उत्कठ होता है तव सल तम उदासीन होते है जब 
तमोगुण उत्कट होतवाहे तव स्व रज उदासीन होजाते है ॥ ४६॥ 


मूठ ॥ 
पंचविषर्ययभेदाभवन्त्यशक्तिश्वकरणबैकल्यात्‌ 
अष्टाविंशतिभेदास्वृष्टिनंवधाउष्टधा सिद्धि: ॥ ४७७ 
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8० सांख्यतसुवीधिनी स०। 
अन्वय पदार्थ 
विपयेयमेदा -< विपययके भेद 

पृच - पांच 
भवन्ति > होते हैं 
अशक्तिः * अशक्ति जो है 
22 ०००० चपुनः 
करणबेकस्थात 5 करणोंकी विकठतासे 
अष्टाविशतिभेदाः < अछाईस प्रकारकी है 
तुष्टिः > तुष्ठटि जो है सो 
नवधा > नव प्रकारकी है 
अष्ठधा -- आठ प्रकारकी 
सिद्धि: « सिद्धि है 
भावार्थ 
तम मोह महामोह तामिस्र अन्धृतामिस्र ये पांच विपर्ययके 
भेद हैं इन भेदोंके अवांतर भेदोंकी आगे कहेंगे ओर अशक्षिके 
अटटाइस भेद हैं करणोंकी विकलतासे तिनको भी कहेंगे और 
मुष्टिके नवभेद हैं ये राजसक्ञान हैं॥ और आठ प्रकारकी सिद्धि है 
ये साबिक ज्ञान हैं इनसवका निरूपण ऋमसे आगे करेंगे।। ०७॥ 
घूस ॥ 
भेद्स्तमशोअष्टविधोमोहस्यचदशविधोमहा मोह: 

वामिश्ो5४दशधावथाभवृत्यन्धवामिश्लः ॥ ४८॥ 

पप्रन्बयय पदार्थ 
तमसो <- तमके 


सांस्यतत्तसुवीधिनी स०। ६१ 
ूज> तक चम5 ध्याफः का है. 
ऊऋशाश्यथा >: च्याठ अकारदनद 
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भवन्ति - होते हैं 
सावाथ 

तमके आठमेद हैं ओर तम नाम अज्नानका है और प्रधान वृद्धि 
अहझार पण्चतन्मात्रा येही आठ तमके भेद हैं अज्ञानकरके युक्त 
इन्हीं आठ प्रकृतियोंमें लीनहुआ हुआ अपनेको मुक्त मानता है 
याते में सक्होगया ये तमके आठ भेद कहे हैं परन्तु वह सुक् नहीं 
होता ओर आठ अणिमादि सिद्धियेही मोह के आठ भेद हैं इन्द्रा- 
दि देवताभी आठ अणिमादि सिद्धियोंकों प्रापहोकर तिनके सं- 
गसे मोक्षको प्राप्त नहीं होते हैं किंतु पेश्वर्य के नाशहोनिपर फिर 
जन्म मरणरूपी संसारकोही प्रामहोते हैं येही आठ प्रकारका मोह 
है और शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध ये पाँच विपय देवतोंकी तो सुख- 
दायक हैं और मनुष्योंको भी ये शब्दादिक विपय सुखदायक हैं 
परंतु इतना इनमें भेद है देवतोंके सृच््म हैं मनुष्योंके स्थूल हैं इन 
दरशोंका नामही महामोहंहे और तामिश्र अगरह प्रकारका है आठ 


६२ सांख्यतसुवोधिनी स०। 


तो अणिमादि ऐश्वर्य हैं और पांच दृष्ट विषय और पाच अनु 
अविक ये दिव्य अदिव्यभेद्से दश विपय हैं सव मिलकर अठरह 
हुये इनकी संपदाकरके जब पुरुष युक्त होताहै तब बड़े हर्पको प्राप्त 
होता है इनके वियोगसे खेदको प्राप्त होताहे येही अठरह भेद ता- 
'मिस्नके हैं ओर पूर्वोक्ति आठ अणिमादि दश विपय येही अगरह 
अंधतामिसके भी भेद हैं परंतु विपयों की प्रापिहयेपर जब मरताहि 
या आठ प्रकारके ऐश्वयेस जब भ्रष्ट होता है तव तिसको महाडुःख 
होता है सो इसीका नाम अंघतामिसहे तमके ८ मोहके ८ महा- 
मोहके १० तामिस्रके १८ अधतामिसकेभी १८ सव मिलाकर 
पांचप्रकारके विपर्ययके ६२ भेदहुये | ७८॥। अब अशक्षिके भेदों 
का निरूपएण करते हैं॥ 
सूद । 

एकादशेन्द्रिययधासहबुडिवधेरशक्िरुद्धष्टा ॥ 
सप्तदशधाबुडेविपययात्तुशिसिदीनाम॥ ४६ ॥ 

व्रन्वय पदार्थ 
एकादशेन्द्रियवजा » ग्यारहभकारका तो इन्द्रियबध है 

सहवद्धिबधेः - बद्धिके बधोंके सहित 
अशक्तिः - अशक्ति अठारह प्रका 
उदिष्टा - दिखाई हे 
तडष्टिसिद्धीनां - तथ्टिसिद्धिके 
विपयेयात्‌ ८ विपर्ययसे 
बच्धे: - बद्धिके 
सप्तदशधा - सत्तरह भेद हैं 


सांख्यत्वसुवीधिनी स०। ६2 
भावाथ 


इच्ियोंकी विऋल्पतासे अशक्विके अद्टाईस भेद होते हैं ये 
वार्ता एवेकहीहे सो अब दिखाते हैं ॥ एकादशेन्द्रियवधा ॥ ग्यारह 
तो इच्दियोंके वध हैं श्रोत्रका वध वहरा होना चश्लुका बंध अधा- 
पना नासिका का वध गंधकी प्रतीतिका अभाव होना रसनाका 
दध रस के ज्ञानका अभाव होना लगिन्दियका वध स्पर्शज्ञान 
का अभाव होजाना गंगा पणि इच्द्रिय का वध टुंडा होना पाद 
इब्धिय का बंध मुंडाहोना गुदा इख्धिय का वध उदावतैरोगहोना 
लिंग इन्द्रिय का वध नपुंसक होना मन इच्दिय का वध मंदमती 
शना येतों एकादश इख्धियों का व्धहे सो बुद्धि के बधोंके सहित 
अट्ठाइस भेद अशक्षि के होतिहें सो सत्तरहभेद बुद्धिके हैं सो नव 
प्रकार की तुष्टि है और आठ प्रकार की सिद्धिहै इनकी उलदा करने 
से नव और आठ सत्तरह उृंद्धि के वध होते हैं ओर पूर्बोक्त ग्यारह 
बंध इन्द्रियों के इनमें मिलाने से सव अद्टाईस भेद अशक्षि के हो 
जाते हैं ॥ ०६ ॥ अब नव प्रकार की तुष्टी को दिखाते हैं॥ 
मृल-आध्यात्मिकाश्वतलप्रकृत्युपादानकालभा- 
ग्याख्य॥वाह्याविषयोपरमातपेचनवतुष्टयो 
एमिहिताः ॥ ५० ॥' 
अन्वय पदार्थ 
प्रकृत्युपादान) _ प्रकृतिउपादानकाल ओर भाग्य 
कालभाग्याख्यः | + इन नामों बाली 
आध्यांत्मिकाः 5 आध्यात्मतुष्टि 
चतखः £ चारप्रकारकी है 


६४ मांख्यतत्तमुवीधिनी स०। 


विषयोपरमात्‌ « विषये की उपरामता से 
पांचवाद्या - पांचवाह्म तुए्ठिहे 
नवतुष्ठयों < नवप्रकार की तुष्टि 
आअभिहिेताः ८ कथन करीहे 
भावार्थ 
» आत्मनिभवाआशध्यात्मिकाः ॥ आत्मा में जो होने वाली होवें 
तृष्टि उन का नाम आध्यात्मिक है सो आध्यात्मिक तुष्टि चार 
प्रकारकी हैं पक्ृति १ उपादान २ काल ३ भाग्य » ये चारों के नाम 
है और जैसे किसीने किसीकों उपदेश किया प्रकृति जो है वही 
जड़ चेतन के भेद को करती है ओर तीनों शु्णों की साम्यावस्था 
नायहीं प्रकृति है ओर मह॒दांदिक तिसके कार हैं इनके जानने 
सेही मोक्ष होती है ऐसा सुनकर जो प्रद्धति को और तिसके 
कार्योकी जानकर संतुष्ट होजावाहे किंतु ध्यान अभ्यासादिकों को 
नहीं करता है इसीका नाम प्रकृति तुष्टि है तिस तुष्टि वाले की 
मोक्ष कदापि नहीं होतवीहे ओर किसीने किसीको उपदेश किया 
जो संन्यास के लेनेसे ओर त्रिदर्डके धारण करने सेही मोक्ष 
होती है वह उसके उपदेश से संन्यास त्रिद्‌रडादिकों को धारण 
करके तुष्ठ होजाता है दण्ड्ग्रहणमात्रण नरो नारायणों भवेत्‌ इस 
अथबाद वाक्यसे जो अपने को कृतकृत्य मानकर तुष्ट होजाता है 
इसीका नाम उपादान तुष्टिहै इस तुष्टिवाले की भी मोक्ष नहीं होती 
है क्योंकि वह केवल उपादान याने साधनों काही ग्रहण करताहै 
आत्मतत्त को तो जानताही नहीं है और विनाज्ञान के मोक्ष 
होती नहीं है इसी वास्ते तिसकी भी मुक्ति नहीं होतीहै॥ और 


कोई ऐसा जान लेताहे जो कालपाकर मोक्ष आपसे आपही हो 








ऊाईे साधन करने से क्या प्रयोजन है उसका वास कालाख्य 
दुष्टि हे विसकीमी योक्ष नहीं होती है ओर कोई ऐसा निश्चय 
कर लेताहे मार्गों में होगी तव मोक्ष होजाविगी ऐसा निश्चय 
करदे जो तु्टि होजाता है इसका नाम भाग्यतुष्टि है इस तुष्टि 


#५ (५ 


दाले की भी मोक्ष नहीं होती है इस रीति से चार प्रकार की तुष्टि 
द्गू निरुषण करदिया॥ वाह्या विपयोपरमात्‌ पश्च ॥ और वाद्य 
विपयों से उपरय होने से णंच तुष्टि होतीहें॥ शब्द स्पश रुप रस 
गन्वू इल विपयो के संग्रह करनले में रक्षा करने में नाश से संग से 
हेंसा से जो इन विपयों में दोप देखकर इन से उपराम होजाताहि 
ये पंच उपरय तुष्टि कही जाती हैं॥ प्रथव तो इद्धि का निमित्त 
जो पशुपालन अथीत्‌ पशुवों की पालना करनी फिर व्यापार 
करता किसी से प्रतिग्रह लेनी सेवा करनी ये सब विपयों के संग्रह 
करनेके उपाय हैं प्रथमतों इनके संग्रह करने में दुःख फिर संग्रह करे 
की रक्षा करने में दुःख फिर उन के लाशका दुश्ख और 
के भोग करने से इंच्धियों की तृत्तिमी नहीं होती है किन्तु 
घिक इच्छा वढ़ती है इसवास्ते उन के संग से भी दुःखही होता 
है क्योंकि भोगोंसि अनेक रोगोंकीमी उत्पत्ति होती है और विषय 
भोग में हिंसामी होती है क्योंकि भूर्तों की हिंसा के बिना भोग 
नहीं होता इसवास्ते हिंसारूपी थी दोप विपयभोग से ही होता 
है ॥ इस रीति से विपयों में दोपदृष्टि करके जो तिनसे उपराम 
जानाहे ये पांच उपरम तुष्टि कही जाती हैं आध्यात्िकचार तुष्टि 
और पांच वाह्य उपरम तुष्टि सबभिलकर नव तुष्टि हुई ओर शाज्ों 
में इन्हीं नवतुष्टियों के दूसरे नव नाम लिखेंहें।। अम्भः१ सलिल 
२ मोघ १ दृष्टि: ४ मुतम ५ पार ६ सुनेत्र ७ नारीक॑ ८ अनुत्तमां- 
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भसिक॑ ६ इन तुष्टियों के विपरीत याने उलते करने से अशाक्ि 
के भेद होजतिहें उन्हींका नाम वुद्धिवप कहा है जेसे अनम्भः १ 
अससलिल २ अमोघ ३ अद्गर्टि ४ असुतम ५ अपार ६ असुनेत्र ७ 
अनारीक ८ अनतुत्तमांभसिक ६ इसरीति से उलटा होने से वुद्धि- 
वध कहेजाते हैं॥ ५०॥ अब सिद्धि को दिखाते हैं॥ 

पूल ॥ 


शा पे बल्पालिल पे ध््श्जु ॥ नध्ाल्पद न प्र है यू $ हल्‍० «अल गण 
उहशब्दाध्ययरदचखविदातादयथ सुह त्पाप्त ॥ 


दानंचसिदयोपछोसिडे:एवो5डशादेया ॥५१॥ 
अन्चय पदार्थ 


ब्रध्ययत्त 5 अध्ययत 
अं अलीज लक अधि दे जब 
टदुश्दावयाता; | किदव दुःखनार। 
सहत्प (० आप 
न्द्र् कक] (५ के 
जुल्एल ल $ 
ढांचच 5८ 


| ८८४] 

ध््ढा 
केक 2४] 
पु दर 
5| 


$] 
58 
| 
| 


कं 
टी 


ाकं। 

मा] 

9.03 *“ई | 
(» /॥/ ८] 

है ॥ ॥| 
2332/072 


भावाथ 
कि जैसे 


ऊहः नाम विचारकाहे जेसे कोई पुरुष नित्यहीं विचारकर कर- 


सांस्यतवसवोधिनी स० ६७ 


ताहे ॥ क्या ये लोक सत्य है या परलोक खवगादिक सत्यहें और 
मोद्ष क्या पदाथ है ओर किस प्रकार हम मोक्ष होेंगे इसप्रकार 
का जोसदेवही चितन करताहे उसको ज्ञान उत्पन्न होताहे प्रधान 
से एथक पुरुषहे ओर पुरुप से भिन्न बुद्धि ओर अहंकार तन्मा- 
द्ादिक भी मिन्नहें और एकादश इच्दरिय तथा पंचमहाभ्रूत भी 
अन्यहें याने पथक्‌ हें इसप्रकारका पचीसंतत्तों का ज्ञान उत्तन्नहो- 
दाह उसी ज्ञानसे वह मोक्षको प्राप्त होताहै इसीका नाम ऊहःप्रथ- 
मासिद्धी है ओर शब्दज्ञान से प्रधान पुरुष बुद्धि अहंकार तन्मात्र 
एकादश इच्धिय पंचमहाश्षतों का भी भेदज्ञान होता है तिसी से 
फिर मोक्ष होती है ये शब्दुनामक तीसरी सिद्धी है ओर वेदादि 
शात्रों के अध्ययन से भी पचीस तत्तों के ज्ञानको प्रामहोकरके 
भी मोक्ष को आप होजाताहै ये तीसरी अध्ययन नामकसिद्धि है 
आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदेवक ये तीन प्रकार का इग्खहै 
इसका विधात भी तीनप्रकारका है तिसदुःखत्रयके वास्ते जो गुरू 
के समीप जाकर उपदेश को प्राप्तहोकर मोक्षको प्राहोजाता हे ये 
इश्खत्रयविधात नामक चतुर्थी सिद्धि है ये चतुथ सिद्धि इश्खत्रय 
के भेद से तीन प्रकारकी है तीन पृववाली और तीन ये सव्‌ मिल 
कर दैसिद्धीहुई और जो किसी सुट्ददसे ज्ञानको प्रापहोकर मोक्षको 
प्रापहेजाताहे ये स॒हृद नाम सप्तमी सिद्धिहे ओर जो विरक्क संन्‍्या- 
सियों की अन्न औपधी कमंड आदिकोंको दान देकर सेवाकरके उ- 
नस ज्ञानको प्राप्होकर मोक्षकों प्राप्त हेजाताहे इसीका नाम दान 
करके अष्टमी सिद्धी है और शाख्रोंमें इन्हीं आठ सिद्धीको दूसरे 
नामोंसे भी लिखांहे।॥ तार १ सुतारं २ तारतारं ३ प्रमोद ४ प्रमु- 
दित ५ प्रमोदमान ६ रम्यक ७ सदाप्रगुदित ८ इन्हीं के विपयय 


५) 
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का नाम बद्धिबध है॥ अतार १ अस॒तार २ अतारतार ३ अ- 
प्रमोद ४ अप्रमुदित ५ अप्रमोदमान ६ असर्म्यक ७ असदांप्रमुँ- 
दित ८ येही आठ अशक्षिकेश अंतभूत किये हैं अशक्किके अ- 
ट्राईंस भेद पूथे कहेंहे एकादशेन्ियवध और नवतुष्टि के विपयेय 
ओर आठ सिद्धिके विषयय जो अभी कहेंहें ये सत्तरहबुद्धि के वध्‌ 
सव मिलकर अट्ढटाईस हुवे येही अशक्कि के भेद कहे जाते हैं ॥ 
ओर सिद्धिक पूर्व तीन अंकुश रहतेहें जो विपर्यय अशक्षि तुष्टि 
ये तीनही सिद्धिके अकुश हैं जेसे हाथी जो है सो अंकुश जिस 
हस्तिवान ने पकड़ा है उसके वशर्म होजाता है तेसेही विपयेय 
अशक्ति तृष्टिर्पी अंकुशों करके गृहीत पुरुष भी अज्ञान के व- 
श्यमें प्राप्त होता है इसवास्ते इन विपयेयादिक अंकुशोंका त्याग 
करके सिद्धियों काही बहण करे क्योंकि सिद्धियोंके सेवन करने 
से तचन्नान उत्पन्न होताहे तिसी ब्ान करके पुरुष मोक्षको प्राप्त 
होता है ओर जो पूर्व कहाया भावों करके अधिवासित हुवाहुवा 
लिंगशरीर गमनागमन दरता है सो भाव धर्मादिक आठ कहे 
हैं सो भी वुद्धिकेही परिणामहे ओर विपयेय अशक्ति तुष्टि सिद्धि- 
रूप करके परिणत हुवेहुवे वही भाव वुद्धिकासर्ग भी हैं इसी का 
नाम प्रत्ययसग हे ओर तन्मात्रासर्ग महाग्तोंपर्यत कहा सो दोनों 
मेंसे एक करकेही पुरुपाथे याने मोक्षकी सिद्धी होतीहे या दोनों 
सर्गों करके 0 सिद्धी होती है इस शंकाका उत्तर आगे की 
में करते हैं ॥५ 

कारिका में करते हा (४१ मूल । 
नंविनाभावे्लिंगंनविनालिंगेनसावनिर्द॑त्तिः ॥ 
लिगाख्योभावाख्यस्तस्माहिविधः्रवर्ततेसर्गः १२ 
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पा वश 5 
विनाभावः > ग्रत्ययसगसे विना 
नलिग॑ -- तन्मात्राकी सिद्धि नही होती हे 
लिंगेन -- लिंगके 
विना -- विना 
सावनिदतिः > अत्ययसतर्ग की 
2 
लिंगाख्यों < लिंगसंज्ञक ओर 
पावाख्यः - भावसंज्ञक 
तस्मात्‌  तिसकारण से 
द्विविधः - दो प्रकार का 
सर्गः > सर्ग 
प्रवर्तते - प्रदत होता है 
भावा4 
भावेः प्रत्ययसंगेंविना लिंगं न ॥ भावनाम पर्मादिक बुद्धि के 
सर्गकाहे सो वुद्धिके सगे के बिना तन्मात्रां याने लिंग शरीरकी 
स्थिति नहीं होती है क्योंकि पृ पूर्व संस्कार और अचशें के व- 
श्यसे हो उत्तर उत्तर शरीर की प्राप्ति होती है और तन्मात्र सगे 
से बिना भात्रों की सिद्धि नहीं होती हे क्योंकि धर्मादिकों की 
स्थल सूद्म शरीर करके ही सिद्धि होतीहे वीजांकुर न्याय करके 
अन्योन्याश्रयदोप भी नहीं आताहै क्योंकि दोनों अनादि हैं और 
तत्तवब्यक्षियोंकी तत्ततजाती की अपेक्षा है भी परंतु तत्तत व्यक्वि- 
यों को परस्पर की अपेक्षा नहीं है अथीत्‌ हर एक व्यक्तिको अपनी 
अपनी जाती की अपेक्षा भी है परंतु दूसरी व्यक्ति की अपेक्षा 
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नहीं है क्योंकि अनादि हैं सब व्यक्तियें इसवास्ते भावाख्य और 
लिंगाखुय दोप्रकार का सगगही प्रवत्त होताहे ॥ ५१ ॥ 
मूल-अष्टविकल्पंदेवतेयेग्यो नंपेचधा भवाति ॥ 
मानृष्यंचवेकविर्धममासती5यंत्रिधासगे५१॥ 
प्रन्चयय पदार्थ 
अष्टविकल्प - आठ प्रकारका 
देव ह्ड देवसग 
तैयेग्योनं -- तियंगयोनिकसगे 
पंचधा >- पाँच प्रकारका 
भवति - होताहि 
मानुष्यं > मनुष्यसगे 
त्वेकविर्थ > पुनःएकप्रकारकाहै 
समासतो > संक्षेप से 
जय - यह 
ब्रिधा > तीनप्रकारका 
सर्गः - सर्ग याने सृष्टि है 
भावाथ 
पूवेकारिका में प्रत्ययसरग याने वुद्धिके सर्ग का निरुपण 
कियागया है ॥ अब इसकारिका में भूतों के सगे का निरूपण 
करते हैं ॥ अष्टविकल्पदेव ॥ देवसर्ग अर्थात्‌ देवतों का सर्ग आठ 
प्रकार का है ॥ बाह्य १ प्राजापत्य २ सोम्य ३ ऐन्द्र ४ गान्धवे ४ 
 यक्ष ६ राक्षस ७ पेशाच ८ ॥ ये आठ प्रकारकी देवतों की सृष्टि 
है ओर पशु मृग पंक्षि सरीसप स्थावर ये पांचप्रकार की भ्रृतों की 
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तियंग यृष्टि हि ओर मलुष्ययोनि एकही प्रकारकी है ये चोदह 
प्रकारकी सृष्टि कही है सो तीनों लोकों में तीनों गुणों करके 
चोदह प्रकार की सृष्टि व्याप्तहे॥ ५३ ॥ यदि च तीनों लोकों में 
तीनोंगुण व्याप्त होकर रहते हैं तथापि किस लोक में कौन गुण 
अधिक रहता है अब इसवार्ता को दिखाते हैं ॥ 

मूल ॥ 


७. ई 


उध्चसलवावशात्तस्तमावशाल्श्रमूठत,सगः ॥ 
मध्यरजावशातलादब्रह्ञादस्तम्बप्यन्तम ॥ ५४ ॥ 
अन्वय पदार्थ 
ऊध्व - ऊपरके लोकोंमे 
सत्व > सत्वगण 
विशालः - उत्कट है 
तमोी 5 तमोगण 
च- चपन 
विशाल - उत्कट है 
मलतः » पशआदिकाो में 
मध्ये > मध्यमें 
सगेः - जो यसष्ठिद्द 
रजों - रजोगण 
विशालो - उत्कट है 
ब्रह्मादिस्तम्ब॒पर्यन्तम्‌ > ब्रह्मासे लेकर स्थावरप्यत 
सब तीनों गुणोंकरकेही व्या- 
प्तहें 
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भावाथ 
ऊर्ध्सलविशालः ॥ उपरके आठ बद्यादि देवलोकोंम सत्र 
गुणही विशाल है अथीत्‌ सलगुणकाही विस्तार हे सत्र उत्कट है 
ओर रज तम दोनों न्यून हैं पक््म याने उदासीनहै।। तमो विशालो 
मूलतःसर्ग ॥पशुआदि स्थावरान्त योनियोमें संपूर्ण सगे तमोगुण 
करकेही व्याप्त हे अथीत्‌ पशुआदि योनियोंमें तमोगुण उत्कट र- 
हता है ओर सत्व रज दोनों अनुत्कद रहते हैं और मध्यमें याने 
मनुष्यलोकमें रजोगुणद्दी उत्कद है ओर सत्र तम दोनों अनुत्कट 
रहते हैं इसीवास्ते मनष्योंमें इःख अधिक रहता है इरारीतिसे बह्मा 
से लेकर स्थावरपयत सव में तीनोंगुण न्यून अधिक भावकरके 
वरावर वर्तते है॥ एक तो लिंगसग है दूसरा भावसर्ग है और च- 
तुर्दश प्रकारका झ्ृतसगे ये सव मिलकर पोडश प्रकारका सर्ग है 
सो सब ग्रधानकृतही है ॥ ४४ ॥ 
मूल ॥ 
तत्रजरामरणझ्तहुःखंप्राज्नीतिचेतन/पुद्पः ॥ 
लिंगस्याविनिद्त्तेस्तस्माद्दुःखेस्मावेन ॥ ९५ ॥ 
च्प्रन्वय पदार्थ 
तन्र - देवतादि योनियों में 
पुरुषः - पुरुष जो आत्मा है 
चेतनः # चेतन हे 
जरामरणकृरत < जरामरणकृत्त 
दुर्ख ८ दुः्खकी , 


"> 


ग्राशोति > प्राप्त होताहे 
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'कूगसर्पय >: लगशरःरकां 
ि बल 48० 4५ अनामा बल जज 5 वकन+ अनक 
ऊअजनल्ितः ८ नाच न हानतक 
स्सात | का जा अप पाई 
तस्दात ज| तिसकारणस 
ली मम) 48. 20 ल्न्ल् अध्रपा च्‌ व पक 
उ्व्यांदन * स्वचावकरकद्ा 
5४रखं > हःख होताहे 
5 । छु्ष्ल &॥0६ पा 
सावाद 


तत्रेति ॥ तिन देवता आदिक योनियोंमें जरामरणहूत हश्ख 
को चेतन पुरुषही ग्रामहोताहै और प्रधान वुद्धि अहंकार तम्मात्रा 
आंदिक जरामरणकृत इःख को नहीं प्राप्होते है ॥ प्र० ॥ देवता- 
के योनियों में कितने काल तक पुरुष इःखको प्रापहोताहै ॥उच॥। 
लिगस्याविनिवत्तेः ॥ यावत्ययत लिंग शरीर की निश्वत्ति नहीं हो- 
ती तावत्ययंत इःखक्रो प्राप्होताहै ॥ प्र० ॥ इःखादिक सब वुद्धिके 
धर्म हैं चेतन पुरुष के तो धर्म हैं नहीं तव पुरुष में इःखादिक केसे 
होते हैं ॥ 5० ॥ पुरिलिंगेशेतिहतिपुरुपः ॥ लिंग शरीररूपी पुरी में 
जो शयनकरे व्याप्होंकरके रहे उसका नाम पुरुपहे सो पुरुष का 
लिंगशरीर के साथ सम्बन्ध होने से लिंगशरीर के धम जो हःखा- 
दिक्क हैं वह पुरुष में भी प्तीत होने लगते हैं सम्बन्धके छूटने पर 
फिर वह नहीं रहते हैं जिस वास्ते सब आत्मों का अपने अपने 
लिंग शरीर के साथ अनादि सम्बन्ध चलाआता है इसी वास्ते 
सव जीवात्मा को जरा मरणादिक ढः्ख भी हेतिहें सम्बेध-के सा- 
शहोने पर दुःख का भी नाश होजाताहे इसी वास्ते कहाहे लिंग- 
स्याविनिशततेः ॥ महत्तच अहंकार पश्च तन्मात्रादिकों का वना 
हुआ जो लिंगशरीर है तिसमें यावतपय्थेत पुरुष का अवेश है 
तावत्पर्यत संसार पुरुषकों बनाहै अथीत्‌ तीनों लोकों में तावत्‌ 


2 ५६ 


न 
७3 


| 
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पर्यत पुरुषको जन्म मरणादि संसार होताही है जब लिंगशरीर 
का नाश होजाता है तब पुरुष मोक्ष को प्रासहहोता फिर जरा मर- 
णादिक इुःख भी नहीं होते हैं॥ सो मोक्ष पीस तचों के ज्ञान 
करके होती है और तिसी ज्ञानकरके लिंग शरीर का भी नाश 
होआताहे | ये प्रधान हे ये वृद्धि है ये अहंकार है ये पंचतन्मात्राहे 
ये एकादश इन्द्रिय हैं ये पांच महाभ्ृत हैं इनसे विलक्षण पुरुष 
है इस प्रकार के तचों के ज्ञानसे लिंगशरीर का नाशहोताहे फिर 
पुरुषकी मुक्ति होतीहै।।५५॥ आरम्मकी प्रवृत्ति का निमित्त क्याहि। 
| मूल ॥ 
इत्येषप्रकृतिकतोमहदादिविशेषभूतपर्यन्तः ॥ 


|. 0 


ह 
प्रतिपुरुषविमो क्षाथस्वार्थद्वपरा र्थआर म्मः॥ ५६॥ 


अन्वय पदार्थ 
इत्येष - इति अव्यय समाप्ति ओर नि- 
देश अथ में होता है ॥ 
मह॒दादिविशेषश् | हा] >> तो 
तपर्यतः। + िततसे लेकर महाभूतों तक 


प्रकृतिकृतः > ये सब प्रकृतिकाही कियाहुआ 
ध्यारम्भः - आरम्भ है 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ  हरणक पुरुषकी मुक्किके वास्ते 
स्वार्थेडवपरा्थः - स्वार्थकी तरह परार्थ है ॥ 
भावाथे 
इतिएप ॥ इति ये जो अव्यय है सो समाप्ति अर्थ में भी होता 
है और निर्देश याने उपदेश या दिख्ामे अर्थ में भी आता है 


न 
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गे दिखाते ह महदादिविशेषश्वतप्यतः मरद्भतिक्ृतों आरम्भः ॥ 
हइलचखसे लेकर महाश्तोंपयेत जितना आर्य है सो सब प्र- 
हदिकाही क्रियाहआ है। प्रथम प्रृतिसे महत्तच हुआ फिर मह 
दर अहकार दिससे तन्यात्रा ओर एकादश इछ्धिय फिर त- 
न्मात्ा से पांच सहाभतह॒ये हैं इसरीतिसे प्रकृतिनेही आस्म्भ यानि 
जगतका प्रास्म्म कियाहे न तो इश्वर्ने किया और न किसी पुरुष 
मे रिया है॥ प्रतिपरुपविदोक्षाय । देव मल॒ष्य तियेगादि योनियोंमें 
प्राभहये जो पुरुष हैं विनकी सक्किके लिये प्रकृतिका प्रासम्य हे जेसे 
ओदन जो मात तिसकी कामनावाला पुरुष ओदनके पाककरने 
प्रदत्त होताहै जब ओदनका पाक होजाताहे तव विससे निशृत्त 
दा है याने हटजावा है तेसेही हरएक पुरुषकी सक्किके लिये 
| प्रवृत्ति होतीहै जिस पुरुषकी मुक्ति होजाती है तिस पुरुष 
प्रति फिर प्रकृतिकी प्रवृत्ति नहीं होती है किंतु तिससे हटजाती 
कीके पुरुषों के प्रति तिस्की प्रवृत्ति वरावर रहती है ॥ प्र० ॥ 
किस प्रकार प्रदतिका आस्म्म होता है॥ 3०॥ स्वाथइवपरार्थमार- 
स्तः॥ स्वार्थकी तरह पराथ आरम्भ होताहे॥ जैसे कोई पुरुष अपने 
कायको त्यागकरके मित्रके कार्यकोी करता है इसीग्रकार प्रधानभी 
पे अथको त्यागकरके पुरुषके भोग मोक्षके लिये प्रवृत्त होती है 
ओर पुरुप प्रधानपर कोई भी उपकार नहीं करता है और प्रधान 
सवा की तरह करती है स्वाथ याने अपने वास्ते कुछ भी नहीं 
दरती शब्दादिक विपयों का ज्ञान ओर गुणोंसे पुरुष का भेद 
जान भी पुरुषफ़े लियेही करती है तीनों लोकों में प्रधानहीं प्रथम 
शब्दादिक विषयों में पुरुष की योजना को करती है किर अंतमें 


याक्ष म जाड़ दर्ती ६ और पुरुष अकता है कतु कुछ भी नहां क- 


॥ <८९ 4 


७ ८2॥ | 
नकेल वा 
2 “न 
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रता परंतु भोकाहे ॥ ५६ ॥ ग्र० ॥ प्रधान तो अचेतन याने जड़हे 
ओर पुरुष चेतन है तब फिर केसे जड़ प्रधान तीनों लोकों में पु- 
रुषको विषयोंके साथ जोड़ देती हे अँतमें मोक्षमं जड़में तो प्रवृत्ति 
बनतीही नहीं ॥ उ०॥ आप सत्य कहते हैं परंतु अचेतनों में भी 
प्रवृत्ति निव्वत्ति देखी है सो दिखाते हैं।॥ 
पमूठ॥ 
वृत्सविदद्धिनिमित्तक्षीरस्ययथा प्रदत्तिरकज्ञस्य ॥ 
पुरषावत्त क्षानामत्तयथाप्रद्ात्तप्पधानस्य॥। २७॥ 
अन्चय पदार्थ 
अ्रज्ञस्य > अज्ञ याने जड़ 
क्षीरस्य - टदुग्धकी 
वत्सविदद्धिनिमित्त  बठराकी दद्धिके निमित्त 
यथाभवति > जेसे होती है 
तथा 55 तेसेही 
प्रधानस्य 5 प्रधानकी भी 
पुरुषस्य « परुषकी 
विमोक्षनिमित्त > मक्तिके लिये होतीहे 
भावाथ 

जैसे गो करके भक्षणकियेहये तृणादिक इुग्धभावको प्राप्त 
होकर वत्सकी इद्धिको याने पुष्टिको करता हे जब बहरा पृष्ठ हो- 
जाता है तब इुग्ध भी निशत्त होजाताहे याने सूख जाता है इसी 
प्रकार जड़ प्रधान की प्रवृत्ति भी पुरुष की मोक्षके लिये होती है जब 
पुरुष मुक्त होजाता है तब प्रधान भी पुरुष से हटजाती है।॥। ५७॥ 
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घूठु॥ 
इत्यर्थयथाक्ियासुप्रवर्ततिलो कः ॥ 
क्षार्थप्रवततितहृद्व्यक्तम्‌ ॥ ५८॥ 
खच्वय पदाथे 
शत्सुस्यनिद्त्य५ « इच्छाकी निदत्तिकेवास्ते 
यथालोकः » जसेलोक 
क्रियास # क्ियाएँें 
प्रवतेते  प्रदत्तहोते हैं 
पुरु पस्य « परुषकी 
विमोक्षार्थ € मक्किकेलिये 
तह॒द > तेसे 
अव्यक्त > प्रधानभी मर 


प्रवतेते ८ प्रदत्त होती है 


भावार्थ 

जैसे लोकमें इष्ट वस्तुकी इच्छाकी निवृत्तिके वास्ते पुरुष क्रिया 
में ह़त होतांहे अथात्‌ जब किसी पुरुष को इष्व्स्तु के प्राप्त करने 
की इच्छा होती है तब उसवस्तुकी प्राप्ति के वास्ते गसनागमन- 
रुपक्रिया में प्रवृत्तहोताहे वस्तु की प्राप्ति होने पर तिसकी इच्छा 
थी निशृत्त होजादी है ॥ तेसेही पुरुष की मुक्ति के लिये प्रधान 
भी प्रदत्त होती है और पुरुष को शब्दादि विषयों का उपभोग 
कराने के वास्ते ओर गुणों से पुरुष को भेद ज्ञान कराने के वास्ते 
अथात्‌ दो प्रकार के पुरुषाथ को कराकर प्रधान भी निशृत्त हों 
जाती है ॥ ५८ ॥ 
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मूठ ॥ 
रंगश्य दर्शयित्वा निवतंते नतकी यथा दरुत्यात॥ 
पुरुपस्य तथात्मान प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः॥५९॥ 
अनन्‍्यय पदाथ 
यथानतेकी < जेसे वेश्या 
रंगस्य 5 सभाको नाच, 
दर्शयित्वा - दिखाकरके 
बत्यात्‌  माचनेसे 
निवतते » निदत होजातीहे 
थाप्रकृतिः > तसे प्रकृति भी 
परुषस्य » प्रुषको 
आत्मानं > अपने को 
प्रकाशझ्य < दिखाकर 
निवत्तेते 5 निदत्त होजातीहि 
भावाथ 
जैसे नतेकी जो वेश्याहे सो श्रेगारादि रसों करके इतिहा- 
सादि भावी करके तथा गीत और वाजों के सहित अपनी नृत्य- 
कारीकी समाके प्रति दिखाकरके अपने कार्यकों करके पश्चात्‌ 
उत्यकारीसे हट्जाती है तैसे प्रकृतिमी एुरुपात्मा को अपनी हृत्यको 
दिखाकर अथीत बुद्धि अहंकार तम्मात्र इख्धिय महाश्वव इन भेदों 
करके अपने को दिखाकर फिर पुरुषसे निबृत्त होजाती है ॥ ५६ ॥ 
कौन इसप्रधान के ननिइत्त करने का हेतुहे सो दिखाते हें॥ 
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बू5 
नाताविधेद्यपायेसपकारिण्यतु एकारिणए'शुस 
गुएवत्यशुणस्यसतस्तस्यारथमपा थक चरति 
अन्वय पृदाथ 
नानाविधेः » नाना प्रकार के 
उपायेः 5 उपायों करके 
उपकारिणि <5 उपकार करनेवाली 
गणवति 5 गणोंवाली 
अनपकारिणः < अनपकारी 


६०॥ 


पंसः >: परुषको 
अगणस्य 5 गणरहितस्य 
सतः * नित्यके 


तस्याथे >: तिसके लिये 
आपार्थक < व्यर्थष्दी 
चश्ति - प्रदत होती है 
सावाथ 
गुणवति ॥ गुणोंवा्ली और उपकार करने वाली प्रद्धति जो 
है सो नानाप्रकार के उपायों करके अतुपकारि पुरुष के लिये 
चेष्टा करती है अथात देव मनुष्य तियगादियोनियों के सम्बन्धों 
को कराके ओर सुख इःख मोहमभाव को पुरुषकों प्रा्करके तथा 
शब्दादिक विपयों को ग्रापकरके नाना प्रकार के उपायों करके 
अपने को प्रकाश्य करके पश्चात पुरुष को ऐसा ज्ञान कराती 
है में अन्यहूं तुम अन्यहों फिर पुरुषसे हट जाती है नित्य जो 


११० सांख्यतत्वसबोधिनी स०। 


पुरुष तिसके वास्ते व्यर्थही प्रकृति चेश करती है ॥ जेसे कोई प- 
रोपकारी सब पर उपकार करताहे परंतु अपने प्रत्युपकारकी याने 
बदले की इच्छा नहीं करताहे एवं प्रकृति भी पुरुष के लिये उप- 
कार को करती है पश्चात्‌ आत्मा को अपने स्वरूप का म्काश 


करके निवृत्त होजाती है॥ ६० ॥ 
मूठ ॥ 
प्रकृतेःसुकुमारतरंनकिचिदस्तीतिमेमतिर्भवति ॥ 
यादृष्टास्मीतिएननंदशेनमुर्पेतिपुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 
अन्वय पदा्थ 
प्रकृतेः > प्रकृति से 
सकृमारतरं 5 सकमार 
नर्किचिद्स्ति > कोई भी नहीं है 
इतिमे - इसप्रकार की मेरी 
मतिभवति - बच्धि होती है 
[हृष्टास्मि > जो पुरुष करके में देखी गई हूं 
इति पनः ८ फिर इसप्रकार 
न दशन - दर्शन को नहीं 
उपेति - प्राप्त होती है 
पुरुषस्य > पुरुषके 
भावाथ 
लोकमें प्रकृति से बहकर कोई सुकुमार नहीं ऐसी हमारी बुद्धि 
होती हे क्योंकि जिस करके प्रकृति को पुरुषके ऊपर उपकार करने 
की मति उत्पन्न हुई है इसवास्ते प्रकृति कहती है में इस पुरुष क- 


सांच्यद्वसुवीधिनी स०। १११ 


फिर उस पुझरुषकी दृएईी का गोचर प्रकृति नहीं होती 
पुरुषका विवेक ज्ञान होजाताहें उससे फिर हटजाती 
ते की सुकुमारता को दिखाते हे ॥ ईश्वखवादी ई- 
रण मासते हैं ॥ वह कहते हें अज जो जीवात्माहे 
ते है किंतु इश्वर करके प्रेरित हुआ हुआ खगे को 
मन करताहे ओर सुख इ'ख मोहादिकों को भी प्राप् 
(ताहे इस वास्ते जीव के सोग मोक्षके देने में इश्वरही कारण 

। ओर स्व॒भाववादी कहता है स्वभावही सब में कारण हे हंसों 
किसने श्वेत रंगका वनायांहे ओर मयूर को किसने चित्ररंग 
बनायाहे किंतु खवभावने ही बनाया हे इस वास्ते खभावही 
दारण है अब सांख्यशाख्रके आचार्य्य कहते हैं ॥ निगुण होने 
से इंश्वर को सगुण प्रजाको वह केसे उत्पन्न करसक्ला है ओर नि- 
गुणसे सगुण की उत्पत्तिभी नहीं होसक्लीहे ओर पुरुष जीवात्मामी 
निर्गेण है तिससे भी प्रजा किसी प्रकारंस सी उत्पन्न नहीं होसक्ी 
है उसवास्ते सगुण प्रकृति से सगुण प्रजाकी उत्पत्ति बन सक्की है 
जसे शुक्रवण वाले तंतुवों से शुक्रही वशवाला पट उत्पन्न होताहे 
ओर कृष्ण तंतुवीं से ऋृष्णही व वाला पठ उत्पन्न होताहे इसी 
प्रकार तजिगुणात्मक प्रधान से त्रिगुणात्मक तीनोंलोकभी उत्पन्न 
होते है ये बातो अनुभवर्मे भी आतीहे ओर निरगेण ईंश्वरसे सगुण 
लोकोंकी उत्पत्ति नहीं बनती क्योंकि अयुक्न है ऐसा अनुभवरमें 
आताहे इसीतरह निर्गुशपुरुषसेभी सगुण जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
बनती ॥ ओर कोई काल कोही कारण मानते हैं कालवादी सो 
दिखातिहें॥ कालः पञ्मास्ति श्वतानि कालः संहरते जगत ॥ कालः 
सुप्तेपुजागर्ति कालोहिबुरतिकरमः १ काल में हीं पांचभ्त रहते हैं 
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कालही जगत को उत्पन्न करताहे ओर फिर अपने में संहार भी 


करलेताहे कालही पुरुषों के सोने पर जागता रहता है काल बड़ा 
दुरतिक्रम्य हे किसीकरके उल्लंघन नहीं कियाजाता इस वास्ते का- 
लही कारण है ॥ कालवादीका मतभी ठीक नहीं है क्योंकि का- 
लनाम है क्षण पल दिन मासादि क्रिया का सो क्रिया सूर्य के 
आशधिवहे सर्यकी उत्पत्ति नाशसे काल भी उत्पत्ति नाश वालाहि 
इस वास्ते काल कारण नहीं होसक़ा ओर व्यक्न अव्यक्क तथा पुरुष 
ये तीनही पदाथहें ओर कालभी तविनके अंतर्भतहे सहित व्यक्षके 
सर्वका कारण अव्यक्त है इस वास्ते प्रधानही सब जड़ जगत का 
कारणहे और स्वभाव भी तिसी जगतके अंतर्शृत है इस वास्ते स्व- 
भाव भी कारण नहीं होसक्ा है इस जगठ्‌ का प्रकृतिही कारण है 
प्रकृतिका कोई दूसरा कारण नहीं है और पुरुपकेलिये कृताथ करके 
फिर पुरुषकी हृष्टि का गोचर नहीं होतीहे इस प्रकृति से सुझुमार 
ओर कोईभी नहीं हे इसवास्ते इंश्वशदि जगत्‌ का कारण नहीं है 
शणेसी हमारी बुद्धि होती है। ६१॥ 
पूल) 
तस्मान्नवध्यतेनापिम्ुज्यतेनापिसंसरतिकश्वित्‌ ॥ 
संसरतिवध्यतेशुच्यतेचनाना श्रयाप्रकृतिः! ॥ ६२॥ 
आन्वय पदार्थ 
हर तस्मात्‌ ++ तिसकारण से 
नबध्यते < नतो बँधता हे 
नापिमृच्यते « न मुक्तहोता है 
नापिसंसरति 5 संसारी भी नहींहोता 


सांख्यतखमुत्री धिनी स० | $१ ३ 


कश्चित्‌ > कोई भी पुरुष 
बध्यते - बंधायमान होतीहे 
मुच्यते च - चपुनः मुक्त भी होती है 
दायश्षयाप्रकृति: नाना योनियोंको आश्रय करके 
प्रकृति 
भावाव 

जिम कारण से पुरुष न वन्‍्धायमान होता है न मुक्त होता है 
आर न जन्म मरणरूपी संसार को प्राप्त होता है तिसी कारण से 
प्रद्षतही नाना आश्रय जो देव मनुष्य तियगादियोनियों में प्राप्त 
हा|कर अर्थात्‌ देव मनुष्य तियेगादियोनियों के आश्रयभूत जो 
वद्धि अहद्वार तन्मात्रा इन्द्रियभ्नत इन रुपोंको प्राप्त होकर प्रकृति 
ही वन्‍्धायमान होती हे मुक्त होती हे जन्म मरणरूपी संसार को 
भी प्राप्त होती है॥ प्र०॥ जबकि पुरुत स्रभावसेही मक़हे ओर सब 
गत भी है तत्र फिर अप्राप्त की प्राप्तिके वास्ते पुरुष सेसारकों क्‍्ये। 
प्राप्त होताहे जिस वास्ते होता है इसी वास्ते वध्य भी होताहे ओर 
मुक्त भी होता है॥ 3०॥ जिस कारणसे पुरुषको वास्तव संसार 
नहीं है इसीवास्ते प्रकृति पुरुषके भेदज्ञानसेही पुरुेषको अपने स्व- 
रूप का ज्ञान होता है तिस करके पुरुष केवल शुद्ध मुक्तसरूप 
अपने स्॒रूप में स्थित होता है जिस वास्ते पुरुषको वास्तव वन्ध 
नहीं हे इसवास्ते वास्तव मोद्ष भी नहीं है उपाधी के सम्बन्धसे पुरुष 
में वन्‍्धकी प्रतीति होती है उपाधी के नाश होनेपर न वन्ध है न 
मोक्ष ॥ ओर प्र्ृति जो है सोई अपने को वन्धायमान भी करती 
हे ओर छड़ाती भी है जहांपर सृच्म शरीर त्रिविधकरण करके युक्क 
है तहांपर तीन प्रकारकी वन्ध करके प्रकृतिही वन्‍्धायमान होती 


११४ सांख्यतत्वसुवोधिनी स०। 
है सो तीनप्रकार की बन्ध ये हैं प्राकृतबन्ध वेक्ृतवन्ध दाक्षिणक- 
बन्ध एबेकहा[ थी है इसकी और सक्षम शरीर धर्मो५धम करकेही 
युक्क होताहे ज्ञान करके तिस वन्धकी निवृत्ति होती है || ६२॥ 
प्र० ॥ प्रद्नृतिही बन्‍्धायमान होती है फिर मुक्त होती है संसार को 
ग्राप होती है सो किस करके होती है ॥ 

मूठ ॥ 


रूपेसप्तमिरेव वध्नात्यात्मानमात्मनाप्रकृतिः ॥ 
सैकचपुरुपार्थ प्रातेविमोचयत्येकरूपैण ॥ ६३॥ 


अन्चबय पदार्थ अन्बय पदार्थ 
प्रकृति: - प्रधान जो है। सेव » सोई प्रकृति 
ध्यात्मना - अपने करके च > चपुनः 
आत्मानं > अपने को | पुरुषार्थ € पुरुष के अथ 
सप्तमिः- सात की 


एकरूपेण -+ एकरूप करके 
प्रतिविमी। _ मुक्त करदेती 
चयाति। 


एव -- निश्चय करके 
र्पेः >: रूपो करके 
बध्नाति > बाँध लेती है 
भावाथ 

धर्म वेराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये सात 

अक्ृति के रुपहें इन्होंकरके ही प्रकृति अपने को आप बाँध लेती 

है॥ सैव च॥ चपुनः सोई प्रकृति एक रूप करके याने ज्ञानकरके 

पुरुषको मुक्त भी करदेती है॥ ६३॥ प्र॒० ॥ किस प्रकार वह ज्ञान 
उत्पन्न होताहे ॥ 5० ॥ 
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मूठ ॥ 


एवंतत्ताभ्यासान्नास्तिनमेनाहमित्यपरिशेपम्‌ ॥ 
अविषययाहदिशुद्ध केवलमुत्पय्तेज्ञानम्‌ ॥ ६४॥ 
अन्वय पदार्थ 
एवं - पर्वोक्तरीति से 
तत््वाभ्यासात्‌ » तत्त्वोंके अभ्याससे 
नास्ति - नहीं हैं मेरेतत््वरूप 
नाहं 5 और न में तत्वरूप 
एवं - इसप्रकार का 
भवामि > होसक्ताएूं 
न में - नमेरा यह शरीरहे 
अपरिशेषं - अहंकार से रहित 
अविपयेयात्‌ > संशयसे रहित 
विशुद्ध > शुद्धस्वरूप 
केवलं - केवठ मोक्षका कारण 
ज्ञान 5 आत्मज्ञान 
उत्पयते - उत्पन्न होताहे 
भावाथ 
पूर्बोक्त क्रम करके पश्चविंशति तक्तों के अभ्यास से ज्ञान 
उत्पन्न होताहे ये तो प्रकृति है ये पुरुष प्रकृति से भिन्न है ये पश्न 
तन्मात्रा हैं एकादश इच्द्रियहें पांच महाभृत हैं इस प्रकार का 
तत्त्तों का भेद ज्ञान पुरुष को जब उत्पन्न होताहै तब पुरुष ऐसा 
जानतांहे न तो मेरे यहतलहे ओर न में तत्तरूपह ओर न मेरा 
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यह शरीरहे इस वास्ते में इन तत्त्वों से भिन्नहूं और मरेसे ये प्रकृति 
आदि तत्व भिन्नहे मेरा इनके साथ कोई भी सम्बन्ध नहींहे इस 
प्रकार अभिमान से रहित संशय से रहित में शुद्धस्वरूपहूं केवलहूं 
ऐसा जो ज्ञानहें वही मोक्षका कारणहे इसी ज्ञान करके पुरुष मोशन 
को प्राप्त होताहे ॥ ६४ ॥ प्र० ॥ ज्ञानकी प्राप्ति होने पर फिर पुरुप 
क्या करता है ॥ उ०॥ 


मूल ॥ 
तेननिदत्तप्रसवामर्थवशात्सप्तरूपविनिदत्ताम्‌ ॥ 
ग्रकातपश्यातएुरुप प्रक्षकवद वास्थतःमुस्थः॥ ९ ५॥ 
आअन्‍नवय पदार्थ 
तेन > ज्ञानिन 
पुरुपः 5 पुरुष जो है 
प्रकृतिं ८ प्रकृतिको 
पश्यति - देखताहे 
प्रेज्षकवत्‌ > परीक्षक के 
तुल्य 
अवस्थितः ८ स्थितहों कर 
कथंभतां - कसी प्रकृतिको 
निदत्तप्रसवां ८ दूरहोगयाहे उत्पन्नकरना जिसमें 
सप्तरूपविनिदत्तां  निवत्तहोगयेहें सातरूप जिसके 
अथवशात्‌ 5 अथके वशय से 
भावाथ 
पुरुष जब आत्तमज्नान को प्राप्त होजाताहे तव तिस शुद्धज्ञान 


सांस्यतच्चम॒वोधिनी स०। ११७ 


करके एरुप प्रकृति फो देखताहे ॥ प्रेशु्ल की तरह अधीत्‌ जेसे 
परीक्षा करने वाला उदासीन होकर देखताहै तेसे पुरुष भी स्रस्थ 
स्थित होकर प्रकृति को देखता है जेसे सभाका परीक्षक स्रस्थ 
अपने स्थानपर वेठा हुवा सभा को और नतेकी को देखताहे तेसे 
पुरुष भी नर्तकीरूप प्रकृति को देखताहै केसी प्रकृति को देखताहि 
निदृत्तहोगयाहे बुद्धी अहंकारादि का जिसमें ओर फिर निगृत्त 
होगयाहे सप्त जो धर्म ज्ञान वेशग्य ऐश्वर्य अधम अज्ञान अवैराग्य 
अनेश्वय की उत्पत्ति करनी जिसप्रकृति में अर्थात्‌ वन्धनका हेतु 


[4] 9. श्र [4 


जो सात धर्मादिक तिनसे रहित प्रकृति को पुरुष देखताहे ॥ ६५॥ 
मूल ॥ 

दृष्टमयेत्युपेक्षकएको दृष्टाहमित्युप्रमत्यन्या ॥ 
सतिसंयोगेःपितयोः प्रयोजन नास्तिसगगस्य ॥६६॥ 

अन्वय.. पदार्थ 

मया « मेंने याने पुरुषने 

इृष्टा > देखली है 

इति - इसप्रकार 

उपेक्षकः > साक्षी पुरुष 

एको > एक है 

अहं > में प्रकृति 

इति “5 इसप्रकार 

दृष्टा > देखीगईहूं पुरुष करके 

उपरमत्यन्या > प्रकृति उपराम होजाताहे 
अपि - निश्चय करके 
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सतिसयोगे - फिरसंयोगकेहो ने पर भी 
तयोः: > तिन प्रकृतिपुरुषका 
सगस्य 5 सष्टिकरनेका 
प्रयोजन > प्रयोजन 
नास्ति > नहीं रहताहे 
भावाथ 

जैसे कोई उपेक्षक याने साक्षीपुरुप सभा को देखकरके कहताहै 
मने तो इससभा को और नततैकी वेश्याको देखलियाहै और इस 
के गणोकामी जानलियांहै ऐसे कहकरके पश्चात्‌ वह उपराम हो 
जाताहे तेसे आत्मा जो शुद्ध केवल पुरुष है वहभी प्रकृति के 
नाच को देखकर उससे उपराम होजाताहे तैसे प्रकृतिभी कहती है 
एक जो केवल शुद्ध पुरुष है तिसकरके में देखी गईहूं अथीत्‌ मेरे 
कुटिलपनेको पुरुपने जान लियाहे ऐसे जानकरके प्ररृतिभी तिस 
पुरुपसे उपराम होजाती है फिर तिसके समीप नहीं आती है वह 
प्रकृति एक है ओर तीनों लोकोंकी उत्पत्ति का कारण है तिस 
एक से ओर कोई दूसरी नहीं हे॥ प्र० ॥ मृत्तिके भेद और जाति 
के भेदसे अथीौत्‌ प्रकृतिकी व्यक्लकि याने मूत्ति भिन्नहै ओर पुरुपकी 
मृत्ति भिन्न हे प्रकृति में प्रसुतित् जातिभेदक हे पुरुपमें पुरुपल 
जातिभेदक है इसरीतिसे दोनों का भेद है भी तथापि दोनों को 
व्यापक कहा हे व्यापक होनेसे तिनका संयोग तो वनाही हे और 
सेयोगही सश्टिका कारणहे तव फिर भी सृष्टिहोनी चाहिये सष्टिके 
न होनेमें क्या कारण है ॥ उ० ॥ यद्यपि भेद ज्ञान होनेपर उन 
दोनों की व्यापक होने से तिनका संयोग वनाभी है तव भी फिर 
सष्टि नहीं होती क्योंकि सृष्टि करनेका प्रयोजन फिर नहीं रहा है 
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जेंसे एक पुरुषने दूसरेका ऋण देना जवतक वह ऋण नहीं देता 
तदतक उनका कंगड़ा होता है जब वह आणको देदेता हे तब 
फिर दोनों परस्पर मिलते भी हैं तबभी उनका परस्पर वादविवाद 
नहीहोता किन्तु दोनों उदासीन की तरह परस्पर रहते हैं इसी 
प्रकार भेदज्ञानके अनंतर प्रकृति पुरुषका संयोग होताभी हे दोनों 
को व्यापक होनेसे तवभी सृष्टि नहीं होती क्योंकि सृष्टि करनेका 
प्रयोजन फिर नहीं रहा है ॥ ६६ ॥ प्र० ॥ प्ररृृति यदि ऐसा कहे 
एरुपकी मुक्ति होतीहे ज्ञानकी उत्पत्ति से हमारी क्‍यों नहीं होती 
तब फिर इसका क्या उत्तर है॥ 3० ॥ 
मूल ॥ 
सम्यरज्ञानाधिगमाडमांदीनामकारणप्राप्तो ॥ 
तिष्ठतिसेस्कारवशाचक्रश्रमवद्धतशरीरः ॥ ६७ ॥ 
अन्वय पदार्थ 
सम्यग्ज्ञानात्‌ > यथार्थ आत्मज्ञानकी प्राप्ति होनेपर भी 
धमोंदीनां - धर्मादिकोंकी 
अकारणप्राप्ती - बिना कारणके प्राप्ति होनेपरभी 
संस्कारवशाच्च 5 चपुनः संस्कारोंके वश्यसे 
घृतशरीरः - शरीरकी धारण करताहुआ योगी 
तिएति - स्थिर रहता है 
चक्रश्नमवत्‌ - कुठालके चक्रके श्रमणकी तरह ॥ 
भावाथ 
यद्याप पंचविर्शात्‌ तखौके ज्ञानका नामही सम्यग्ज्ञानहै॥ तथा- 


0 आम अल क] हु 


पि संस्कारों के वश्यसे योगी शरीरको धारण करताहुवा स्थितही 
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रहता है केसे रहता है चक्रके भ्रमाणकी तरह अर्थात्‌ जैसे कुलाल 
चक्रको भ्रमाकर मृत्पिड की तिसपर धर करके घटकों वना लेतांहे 
और घटकी बनाकर चक्करकों त्याग भी देता है तवर भी वह अपने 
वेगकरके कुछ देरतक भ्रमताही रहताहे इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान की 
प्राप्ति होनिपर भी संस्कारोंके वश्यसे यदि पुनः विनाही कारण के 
धर्मादि को प्राप्त हो भी जाबे तवभी वह वन्धन को नहीं करसक्के 
हैं क्योंकि वह सप्तरुप जो धर्मोदिक कहे हैं वह आत्मज्ञान करके 
दग्ध होजाते हैं जैसे अग्नि करके भूजे हुवे वीज फिर अकुर को 
उत्पन्न नहीं करसक्ते हैं तेसेही ज्ञान करके दग्ध हुवे ध्मोदिक भी 
फिर जन्म मरण का हेतु नहीं होसक्े हें यदि कहो ज्ञान करके 
वत्तमान धर्म अपर्मादिकों का नाश क्यों नहीं होता हे सो ज्ञानी 
के दूसरे क्षणमें नाश होजते हैं भोग देकर और आगामि संचित 
ज्ञान करकेही दग्ध होजाते हें अर्थात्‌ प्रारूध कर्मोत्ते अतिरिक्तकर्म 
तो ज्ञानकरके दग्ध होते हें और प्रारव्ध कमैका नाश भोग करके 
होजाता है ॥ ओर शरीरपात से अनंतर फिर ज्ञानीका जन्म नहीं 
होताहे ॥ ६७ ॥ 
मूल ॥ 
प्राप्तेशरीरभेदेचरिता्यल्ातप्रधानविनिदत्तो ॥ 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुमयह्लैवल्यमा प्रोति॥६८॥ 
अन्वय पदार्थ 
शरीरभेदे - शरीर के नाश 
प्राप्ते ८ प्राप्त होने पर 
चरिताथत्वात्‌ - कृतकृत्य होने से 
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प्रधानतिद॒तों « प्रधानकी निदति होजाती है 
ऐेक्वान्तिर्क - अवश्यद्दी 
आत्यंतिर्क ८ नित्य 
उभय॑ » दोनों प्रकार की 
केबस्य - केवल्य को 
प्राध्नोति » प्राप्त होताहे 
भावाथ 
जिस कालमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तव धर्म अधम का का- 
रण जो संस्कार वह नाश होजाते हैं फिर शरीरपात होनेपर ज्ञानी 
को चरिताथ होनेसे याने कृतकृत्य होने से प्रधानकी भी निद्वत्ति 
होजाती है तव फिर एकांतिक अवश्य और नित्य उमयरूप मु- 
कि ज्ञानीको प्राप्त होती है ॥ ६८ ॥ 
मूल ॥ 
एरुपाथज्ञानमिदंगह्॑परमपिणासमाख्यातम ॥ 
स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्तेयत्रभूतानाम्‌॥६६॥ 
अन्वय पदाथे 
पुरुषा्थज्ञानं > मोक्ष का साधनरुप ज्ञान 
इद # यह जो कहाहे 
गुहय - बड़ा गुह्य है 
प्रमषिणा > कपिलजी ने 
समाख्यातं > कथन कियाहे 
यत्र - जिस ज्ञान में 
भतानां - भतों की 
१६ 
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स्थित्युत्पत्तिप्रलूयाः ८ स्थिति उत्पत्ति प्रलझयका 
चित्यन्ते - चितन करते हैं 
भावाय 

पुरुषाय नाम मोक्षकाहे तिस मोक्ष के लिये पूर्वोक्त गुद्य ज्ञान 
सारभृत परमऋषि कपिलदेवजी ने कथन कियाहे जिस ज्ञान में 
विकारी याने कार्यरूप अतोंकी स्थिति उत्पत्ति प्रलयका भी चिंतन 
किया है ओर जिनके विचार करने से भली प्रकार से पंचविंशति 
तत्तों के ज्ञानकी प्राप्ति होती है। कपिल मुनि करके कथन किया 
जो सांझ्य है सो जीवोंको संसाखंधनसे छुड़ाने वाला है तिसपर 
गोड़पादाचास्पेका भाष्य हे वहुतही सुगम किया हुवाहै ॥ ६९ ॥ 


मूठ ॥ 
एतत्पवित्रमग्रयंम्ननिरासुरये5्लुकंपया प्रददो ॥ 
आपसूररापेपंचशिखायतेनचबहुथा ऊतंतन्त्रम ७० 


अन्वय पदार्थ 
एतत्‌ “ ये सांख्य , आसरये ८ आसरि के 
शासत्र जो प्रति 
पवित्र - अति पवित्र। .प्रददों ८ देते भये 
हे | आसुरिः - आसुरिभी 
अ्रग्न्य -- सब शास्त्रों अपि - निश्चय 
में मख्य करके. 
मुनिः - मुनि जो क-पंचशिखाय ८ पंचशिखा 
पिल के प्रति 


अनुकम्पया “ कृपा करके दो # देते भये 
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भावाये 
पूर्वोक्त पचीस तल्ों के ज्ञान का जो सांख्य शाखहे सो शि- 
ध्य परंपरा करके ईश्वर कृष्णको प्राप्त हुआ तिस इंश्वर कष्णने 
इसको आस्योछन्दमें संक्षेप से निरुपण किया केसे हें ईश्वर कृष्ण 
जो »ष्ठ बुद्धिवाले हें उन्हों ने इसके सिद्धांत को जानकरके वि- 


स्तास्से इसका निरूपण किया।॥ ७१॥ 
गूल-सप्रत्यां किलयोर्था स्तेषथाझत्स्नस्यप/्ित- 
न्त्रस्य। आरख्यायकावरह दा प्र वाद देव 
जिताश्याप ॥ ७२॥ 
अन्वय पदार्थ 
सप्तत्यां -- सत्तर कारिकाम 
किछे - निशुचय करके 
योषथाः » जो अथ है 
तेई्थाः > सोअथ 
कतत्स्तस्थ < सम्पए 
पषक्ठि -- साठ 
लन्त्रस्य - तत्वों का तात्पथे 
ध्याख्यायिकाविरहिताः - कथाप्रसंगसे रहित 
परवादविवर्जिताइचापि - निन्दासेरहित कथन कियाहे 
भावाथ 
इस ग्रन्थ में साठ तत्तों को कथन किया है संक्षेपसे सत्तरका- 
रिकामे इंश्वर्कृष्णने निरुपण कियाहे परंतु तिसमें आख्यायिका 
जो कथाहें तिनका निरुपण नहींहे ओर किसीकी निंदा भी नहीं 
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/ |“ लिसीका खंड है किंतु केवल पीस तचोंके 
“हड्ग लिल्णणहे जोकि सब जीवों की मोक्षकाकारकहे ॥ ७२॥ 
5 एरूर इंश्वर छुष्णुरचित कारिका पर सामि गोड़पादावास्य 
ही # गरसन में साथ्य किया है सो तिस भाष्यको इन कारिका 
४ उत्तर टीका जानकर मेरे सनम भी इच्छाहुई जो इसपर अथोत्‌ 
ये के भाष्यकी सापामें एकटीका सुगम करूं सो 
जालिमसिंह हेडपोस्टमास्टर नेनीवालमें बहुत 
संबत्‌ १६५४६समें स्वामि परमानद परमहंस काशी 
लियामी वेशाख बंदि पेलीको मेरे पास आकर जबरहे तब मेंने 
आज्नालेकर इसकी भाषा में टीका का प्रारंभ किया सो इसी 
में आपाढ़ वदि दृजकों संब तख्यार होगई ओर सांख्यतत्- 
सुदोधिनी इसका नाम खखागया ॥ 

के दाहा 0 

चित्त ममवंश है भरहाज है गोत्र | 

जालिमसिंहहिकहतहें सुने सबनके श्रोत्र १ 

शिवदयाल ममजनकहें इच्छासिहकोसुत ॥ 

लपिसह छुतताएका रहसकलकीवादत २ 

सतलजसाक अग्रम विनयकृर्द करजीर ॥ 

"चाप असगतक्ते कछ दाज॑दाप न मोर ३ 

जयाआब्य जलजायके वारदमाधुरहोय ॥ 

ष्ध संत मरते जायक हृषण श्रषएशु होय ४ 


|; मील 4७ आम 4७ व इक 
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